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प्रस्तविना | 


ॐ" 


इस ईश्वरीय खृष्िमि माय यावद्‌ भाणीचरमै ठेसाही देखने 
मे अतहिनो कि अपनी मातृभापासे स्पष्ट बागूख्यवरार करता 
हुआ प्रस्प्र एक वृसरेके तास्यैके बोधने समथे होताहै । 
उसमे मी इस पुरुष वर्भम की कही टेसी चमच्छृति देखनेभें 
जाती है कि समय २ पर यह ठेस उचित तथा पृ्लपातर हित 
न्पायगर्मित बोलतारहेनो कि आग्रा वृद्ध रानि टेर 
रक तर उस्फो सभी धमे शासनात्‌ या राज शास्नाव्‌ वद्धि 
पूवैफ स्वीकार फस्तेै । उदाहरण के स्यि जैसे इस गत १८ 
शताष्दीमिं होने वासा ( भिरिथिर ) उपनामक हरिदास सक्ञक 
उदासीन साधु हभ वैखा समयानुरूप सवैमान्य उचितयक्ता 
क्ीघ्रहोना कठिने यह फोर किसी शाखका विदान्‌ या अनेक 
ग्रम्भोका स्वयिता पमरख्याते कवि नथा किन्तु एक साधारणं 
भषतिका अनुभवी तथा शान्त बषिरक्त साधु महात्मा था मातर 
भूमि इसकी पचाव तथा साधुमिरप्ते विचरना इसका माय 
गमाजीके तीरपर् हमा कर्ता था यह विरक्त होनेसे अपनी 
स्वना फे च्खिने पठनका रखेडा नरी करताथा किन्तु समय २ 
पर थपने भावको कीर कवरकी तरह रृण्डटी या उन्दमे कहा 
करताथा कभीर्कोड समीपवर्ती महातमा उसको रोचक जानकर 
सर्पोपकारा्थं स्खिभीरेता तो एकसे दस्य उससे भिर दूसरा 


() प्रस्तावना) 


रेमे वह वचन डाफ पत्री तरह मचार पाताथा रसद 
कतिपय वचन इनके सरवेदेश साधारण तथा स्वँ मान्य नानफर 
मेने इनके मकाश करतेके अभिमाय अनेक साधु महातमाभोकि 
भागे इनके संग्रहकी माना करी परन्तु देसे निक्ष महातु- 
भावका पृविन्रछेख एक स्थानमें सगृहीत दिना भयन्ते मि 
कहां (मेभ तो दश वसया सौ पचास वचन मिरे उनका 
पृथा भका करू एसे विषारदहीमे गत॒ कफार्तिकमें मान्यवर. 
श्रीमान्‌ श्रौसवामी आत्माराम उदासीननी देशाटन करते हर 
मुम नगरमे पारे तो मेने भपना हाद उनके अगि निवेदन 
फिया तो उन्हेने पाकर मेरेको यह उत्तम सथह भकाश 
करना्थं भदान किया इसथ्यि मे उनको कोद; धन्यवाद दै- 
ताहू तथा रेह ओर महात्मा ओका भी उत्तम सग्रहफी 
मायैना करतद्ूकिमे भी महात्मा्ेकिं वचनो कों प्रकाश कर्‌ 
पुण्य विकेषका भागी वनू-इतिशम्‌ ॥ 


आपका कृपाकांक्षी-- 
खेमराज ओकृष्णदाप्तः 
धीवेटुरेश्वर यन्नाठयाधीश-ंवरै. 


श्रागणेक्षाय नम्‌' } 
गिरिधररायक्त- 


# कुण्डलिया. # 


नवय) कक च्व 


प्रथमभाग 3. 

दोदहा-एक र्दन गनयुस वरन्‌) सुमति सदने गणराज । 
मूषक वाहन नाय जिर पलत आपन फान ॥ 

कृडलिया । 
जय जय श्री वेङ्कटरपण रोपाचल महराज । 
अष्ट सिद्धि नव निद्धिदा भक्तन सारन कान ॥ 
भक्तन सारन कान करो दाया अपनी विभु । 
जन उपकारी काज जाज श्री खेमराज प्रयु ॥ 
गिरिषरछृत कुण्डली स्यात तुम्दरे पद्‌ नय नय। 
चं चरु चतुर सुजान कान तुवपद्‌ करि जय जय॥ ' 
जियो मरिबो ये उभे नहि हँ अपने हाथ ॥ 
जनत दै वे नन्दसुत विहसत वछरनसाथ ॥ 


(६) ङुण्डलिया-मि°। 


पिर्हेसत वदछरनसाथ चारियुगके रखवारे । 
इंदमान जिन हश्यो विपति के काटन दरि ॥ 
कह गिरिधर कविराय ज्वाब शओ्राहनसे कणि । 
जात सीताराम्‌ उभिरि अपनी भरि जीवो॥२॥ 
पु प्राणते अधिकेदे चारिड युग परमान । 
“ सो दशरथ तप परिह्रेड; वचन न दीन्दं जान । 
वचन न दीन्ट्यौ जान बडेनकी वृक्षि बड़ह। 
वात्तरहे सौ काज ओर वर्‌ सरवस्ष नाई ॥ 
कृह्‌ गिरिधर कविय भेये भप दश्चरथ रसे । 
पुप्राण परिहर वचन परिररे नेसे ॥३॥. 
शारं वेट वाप्के विरे भयो अक । 
हरणाकरयप कसको गय दु्हुनको राज ॥ 
गय दुहुनको रज वाप्वेटामे बिगरी । 
इदभन दावागीर दमे वह पण्डख्नमरी ॥ 
कड गिरिधर कषिाय यगन यादी चङि आई। 
पत्ता जके वेर नफा कट कौने पै ॥ ४॥ 


कुण्डलिया-गि०। (७) 


बेटा विगसे वापस, करि तिरियन को नेहु । 
छ्टापटी होनेख्गी मोहिं जदा करदह ॥ 
मों जदा करदह वरीमा माया मेरी) 
हं वर अश्द्वार करौ मे फजिहत तेरी 
केह गिरिधर कषिराय सनो गदहके ठेठ 
समय परयोरै आय बापसे श्चगरत बेटा ॥ ५1 
रदी न रानी केकयी अमर भई यदयात 
कवनपर्वरे पापते बवन पठटयो जगतात । 
वन पठटयो जगत्तात कन्त सुरखोक तिधारेख 
नेहिसुत काजे मरेड गड नदि वदन निहारेउ । 
कड्‌ गिरिधर कविराय भई यहं अकथकरानी । 
यरा अपयशच रदिगयड रदीनि केकयिरानी॥&॥ 
-साहैफेते पयसे बांश्चरेदै परु नारि । 
विगरीषेटे बापसे जाय रहै ससुरारे॥ 
जायरेहे सुरार नारिकफे नाम विकाने । 
कुर्क धम्प नङ्ञाय ओर परिवार नाने ॥ 


(८) ङुण्डलिया-गि०। 


कट्‌ गिरिधर कृषिराय मातह्ञक्सै वहि ई । 
अशिपुभरिनि नटि दय बाच रहतिडं वरसांई ७॥ 
नारी अतिवरु दोहे अपनो ऊठि भिनार । 
करव पांडव वशको कियो दरौपदी नज ॥ 
कियो द्रोपदी नाडा कैकयी दशस्य मरिउ। 
राम रपण पञ्च ते वनवास सिरे ॥ 
कह गिरिधरकषिराय सदा नर रहै इखारी । 
सो घर सत्याना जहां हे अतिवर नारी ॥ ८॥ 
मक्ररवारी नारको; मारयाना मिपिभाई । 
सरिता बेरे मोरो, नियत चंग खाई ॥ 
नियत थुर्वगे खाइ यनिनके निय तरसे । 
कौतुकं अपनाकरे छवरिके अंक रुगे ॥ 
कह गिरधर कविराय जे खांडेकी धाय । 
देखै हदय विचारि नारि यह वदी मकारा ॥सौ ` 
नारी परवर जाई अरे यदह भटा नमानि । 
जो षर रहे निदानः चारमापा पहिचान ॥ 


कुण्डल्िया-गि°। (९) 


भाषाचारुपिचानि वरि उततपात्त न रोर । 
भा कुछ खगे दोष अरे सुन आपं रई ॥ 
कह गिरिधर कविराय सरमयपर देत रैगारी । 
मरापुरुष जिय जान जवे प्र घर गहनारी ॥१०॥ 
काचीरोरी ङुचङुची, परतीमाछी वार ॥ 
फर वदी. सराहिये प्रसत्त टपके छार ॥ 
परसत टपके छार स्चपटि ररिका सौोचापे । 
चतर पोछे हाथ दोऽकर शिर खव ॥ 
कह गिरिधर कविराय एहरं के यादीधेना । 
.कृजरोटा नहि होई छंकाठे आजे नेना ॥ ११॥ 
चिन्ता ज्वार रारीरकी, दाहं ख्गेन उुद्याय। 
प्रकट धुवां नहि देखिये, उग्जन्तर धुधुवाय ॥ 
उर अन्तर धधुवाय जरे जप कांचकी भटी | 
रक्तमांस नरि जाइ रहे पांजरिकी ठडी॥ 
कृद गिरिधर कविराय सुनोरे मेरे मिन्ता । 
वै नर कैसे जियें जाहि व्यापी है चिन्ता॥१२॥ 


(१०) कुण्डलिया-गरि°) 


साह पुर अ्वाखा उड, आसमानको धाय 
अन्धहि पेशुहि छोडिकै, फुरजन चङे पराय । 
पुरनन चछे ं प्राय अन्ध इक मंत्रषिचारो ` 
पहि टीन्दे कन्थ डीठ वृकि प्युधाये ॥ 
कर गिरिधर कविराय सुमति एेसी चरि आई 
विना सुमति को रंक पंक राषणभे साहे ॥ १३। 
सुवा एकं दड्पिके धोखे गयो नारियर्खान । 
कङ्क खायो कद खान न पायोफिरखगोपछितान। 
फिर रभो पछितानघ्ुदधिभपनीको रोवा ॥ 
निर्ेणियनके साथ वेटि अपने ण सोवा ॥ 
कहगिरिधर कविराय सनोहो मोरे नोषे । 
गयो ञ्जटका टूटि चोचे दाड़मके धोखे ॥१९॥ 
सोरग्‌-शुकनेकदयो संदेश सेमरकेपग ऊगिद । 
पगनपरेवहि देश जवसुधिअविफटनकी ॥ 
कुण्डय्या । 
शख चातक आके धटधुवकि देसि । 


ङ्ण्डञ्िया-गि०।! (११) 


यहं जानीजत् जरे बादर इयाम षिरोखि ॥ 
वाद्‌ द्याम विशेखि देखि तोताकोधायो । 
एकसमय सेकटपरेको न काके परभयो ॥ 
कह गिरिधर कविराय धु्ांको यह फर पायो 1 
जोजरको तगो सोई नयनननरमायो ॥१५॥ 
“साई वैर न कीजिये गुर्‌ पण्डित कवियार ) 
वेदा वनिता पेवरिया यज्ञ॒ करापनहार ॥ 
यज्ञ॒ करवनहार रनम जो रोई । 
विप्रपरोसीं वैय आपका तेपे रसोई ॥ 
कहगिरिधर कविराय युगनते यह चल्भाहं । 
इन्‌ तेरदसो तरददिये वनि अघि साई ॥ १६॥ 
“वेरी वेँघुवा बानियां ज्वार चोर ख्वार । 
षरपारी रोगी ऋणी नगरनारको यार ॥ 
नगर्नारिको यार भ्रू परतीत्त न कीजे) 
सौ सोगदेलाई चित्तमे एक. न दीने ॥ 
कह गिरिधर कषिसय षरे अवि अनभेरी । 


(१२) ङुण्डखिया-ग़ि° । 


सुरते के बनाय चित्तम पूरो यरी ॥ १७॥ 
वनियां अपने बापको टगत मन खव षार्‌। 
निशिवास्तर जननी ठे नहं डेत अवतार ॥ 
नदाटेत अवतार मास दश्च उदरमे रसे ।. 
गुरसे करे विवाद भाप पण्डित भावे ॥ 
कर गिरिपर कविराय प्यये हरदी ओं धनियां । 
मिच जानि ठगिषेदि जहांखग भक्ता बनिया १८॥ 
सटमे आट घटे षटे दार्मे दाश ।. 
कभू्हक्‌ घटे घीवम्द तौ हमसे हरै शर ॥ 
हमसे हेहै एर मारि जृतिननी लेह । 
जानि सकरु जरान दाम एको ना देहीं॥ 
क गिरिधर कषिराय वैरि पुम्दरे षा! ,. 
पनहिन मूड ठेडठेहो नो कृं घटिहै जटा ॥१९॥ 
डटि मीठे वचन कहि ऋण उधार छेजाय। | 
छेत्त परभसुख उपज टके दियो न नाय॥ 
क्के दियो न जाय ऊव अर्‌ नीच वतव । | 


कुण्ड 9टया-० । (१३) 


ण उधारके रीति मांगते मारन पापै ॥ 
केह गिरिधर कविराय नानिरहै सनमें रूढा । 
बहुत दिना हेजाय केरे तेरो काम्‌ चा ॥२०॥ 
“सोना दन पिवगये भूना करिगये देर । 
सोना मिरे न पिव मिरे रूपिगे केच ॥ 
ह्पाद्वगे केडरोय र द्प वावा । 
सेननको विश्राम पिया षिन कहं न पावा ॥ 
कह गिरिधर कविय खेन विन सवे अटोना। 
बहुरि पियाघर आव कहा करिहौ ठेसोना ॥२१॥ 
ˆ मोती छादन पिविगये धुरपटना गुजरात । 
मोती मिरे न पिवमिदे युग भरि बीती सत ॥ 
युगभरि थती रतत विरहिनी आनि सतवि । 
चोकिपरी ब्रननारि पियाको ख्खिान अवे ॥ 
कह गिरिधर कषिराय मोपिका यहकड रोती । 
आगमि रुगे बह देर जहां उपनतिरै मोती ॥ २२॥ 
“जाकी धन धरती हरि ताहि न उने संग । 


(१४) ुण्डखिया-गिं ° । 


जो बहि रेतो षनै तो करिडार्‌ निपंग॥ 
तो कारि डार्‌ निपंग भूलि प्रतीतन कौन। 
सौ सौगन्दै खाय चित्तमे एक न दीने॥ 
कह गिरिधर कविराय कबहु विश्वास न वाको । 
रञ्च समान परिहरिय हरिय धन धरती जाको ॥ 
साहे सत्य न जानिये, सेटि श सेगसार । 
दांवपरे नहि चिये, तुरत डाय मार । 
तुरत डारिये मार भरद केची करिदनि । 
कची दोय तो होय मारि गमे यदारीजे ॥ 
कृह गिरिधर कविराय युगन यादी चटिभाई । 
कितनो मिङे धधाय शको मारियसांई ॥ २४॥ 
नदौ न छोड़य तीरसो, जो वरषा सरसाई । 
वादि वाटि दिनि चारिको, अपया जन्म नसमा 
अपय जन्म नशाइ वही पाहन्करेखा । 
वड़ी बड़ खत सदा दम कहं न देखा ॥ 
कड गिरिधर कविराय नेक नेकी नहिं तोड़ा। 
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कुण्डलिय-भि° । (१५) 


वदीकिये काहीय नदीको तीर न शेडा ॥ २५॥ 
दौरत पाइ न कीमिये, सपने अभिमान । 
चंचरुजर दिनि चारिक, दाडं न रहत निदान ॥ 
ठाडं न रहत निदान नियत जगमे यशरखीनि । 
मीठे वचन सुनाय विनय सवदीकी कीजे ॥ 
कह गिरिर कषिराय अरे यद सबवटतौखुत । 
पाहुन निशि दिन चारि रदत सषदीकेदोरुत २६॥ 
शुणके गाहक सहसनरः बि गुण ठह न कोय 1, 
जैसे कागा कोकिटा शव्द सुने सव कोय ॥ 
ब्द सुने सवकोय कोकिंखा सवे सुहावन । 
दोञ्को यदसा काग सव भये अपावन ॥ 
क गिरिधर कविरय सुनोहो राकुर मनक । 
विड गुण रै न कोद सहस नर गाहकशणके॥२७ 
"मिघविखछोदा अप्तिकटिनः मतिदीने करतार 1 
वके शुण जब चित चे वपेत नयन अपार ॥ 
वपैत॒ नयन अपार मेष सावन रिख । 


(१६) ण्डलिया-गि० । 


अब विद्रे कव मिञ कहौ केसी बनिभाई। 
कह गिरिधर कवियाय सुनोहो विनततीएहा | 
हेकरतार दया देह जनि मित्रविोहा ॥ २८॥ 
साई तहां न जाइये, जहां न आप्‌ सोधाय। 
ब्रन पिपै जाने नदी, गदहा दासं खाय ॥ 
गदहा दासे खाय गप्र दटिङ्गवे 1 
सभविटि खुसक्याय यही सव वपको भवे ॥ 
कह गिरिधर कविराय स॒नोरे मेरेभाईं । 
तहा न करिये वापर ततं उरे आडइय सोर ॥२९॥ 
~“ गया पिण्ड जो देइ पितरको अपने तारे । 
करनवाप करेदेद टे परिवार संभरे ॥ 
हरी भरमि गरिरेड द्वन शिर खद वजय । 
पर उपकारन करे पुरूपमे रोभापये ॥ 


कुण्डलिया-गि०। (१७) 


नेटि दाथे दाथ इन्यो तेहि पेटक जनिमार ॥ 
तेहि मेदक जनिमार छुृहि जनि दोप र्ग । 
वर्‌ फोका करि मरे जगते शोभापत ॥ 
कड गिरिधर कविराय दते भम्बुके ओ दिगिनि। 
समय परेकी वात सिंदका सिखवे सिहिनि॥३१॥ 
दिर्ना पिरघनेड सिदेमे ओंश्यरखुरी चराय । 
्चारखण्ड श्ीनापर्यो पहा चरोप्राय ॥ 
सिंहा चरोपराय समय समत्य विचारी । 
कटिषहि काटमालई रेपे देसिके प्रभारी ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनोहो मेरे अरना। 
आग करिनाय सकारे मे की दरना ॥ ३२१ 
शख पदयो बाजपर धान रद्र सिरनाय । 
दै अंधियारी पयुवेध्यो चटक दैफदसय्‌ ॥ 
चेटकदै फहराय धनी विदु कोन चख्ये । 
. डरे संकरी डर करै नो नो मन भवे॥ 
कृ गिरिधर कविराय सुनो पथि के नकुल । 


(३१८) कण्डल्या-गि०। 


समय परूटे आय वाजपर्‌ ञ्चपटत वरुखा॥३३॥, 
एदकी फुदकत बानपर बानरहतहै सन । 
बहुतदिनन मे गमनकरि सर्हिमारतरीं, आज ॥ 
त्वर्दिमारतदहीं आज वाज टरिनाड यापे । 
जपम करिहौ कोप त्वे ठमवचोकि॥ 
कंडे गेरिधरं कविशय बाजपर उर्रहधुधकी । 
समय परेकी वात वाज कहं धिखे फएदकी॥२४॥ 
पाता वडवड देविक चे कमटो धाय ॥ 
तश्वरहोयतो भारसह ट्टे रड़ अरराय । 
ट्टे रड॒ अराय नाय अंतदिहषूटी । 
वतियां गै रोभाय कडा घों मारगभरखी ॥ 
कह गिरिधर कविराय यंहै नीचनकी(वाता । 
अव न जाडं वहिठा देसिकं वड बड पाता॥२५॥ 
साई सव सेसारमे मतट्यका भ्यवहार । 
जवयरुगि पेता गांस्मे तवख्गत्ताको यार॥ 
तवर्ग ताको यार सेगदी संगमे उठे । 


ङुण्डलिया-गि० ! (१९) 


पेसारहा न पि यार सखस नहि बे ॥ 
कृहगिरिधर कषिराय जगत यहि सेखाभाईं 1 
विद्ध वेगस्नी प्रीति यार षिरखा कोदसांई ॥२६॥ 
दादुर्केर द्रेरपर ॐ फणपति निनहीड 1 
समय्‌ आपनो जानिके नदिं न खयो ईड्‌ ॥ 
मनि न रयोर शीरापर वाल्यो भाई । 
प्रयो आपदाभाय छजपति सवे मेषाई ॥ 
कट्गिरिधर कविराय कदां ठे. आनी आद्र । 
गुणकीमति घटिग्दे रीङयपर बोरे दादुर। ३७ 
केचुवा नागिनिसे करै सुनो न दे अचार । 
हम तुमे अस रीतिहै खख भांति व्यवहार । 
उासखभांति व्यवहार भ्याह सावनमें कीजे । 
क्रार चैतको घाम कृटक्‌ दर हमरोरीने \ 
कह गिरिधर कविराय कांप अयि देतुवा । 
सोपनाग्‌ परिनाय नामिनिहि व्याहेकेचुवा ॥२८॥ 
कोैभवेर गुखवतनि भये जो इरहुरपास्‌ 1 


(२०) कुण्डलिया-गि°। 


घरिक समान अवारहै करकप्त आई बास । 
करकक्त आईं बास आक पापस भगे । 
अपने मन पिताय फेर वारी सँगरगे ॥ 
कह गिरिधर कषिराय कुमति अपर फनिहत होर 
जोड वडेनकी छोडि नीच घर आवे सोर ॥ २९ ॥ 
भंवर भटेया चाह जनि काट बहुत रसथोर । 
आड न परै वासर! तासों प्रीति न नोर ॥ 
तासों प्रीति न जोर तोर र कमर संषाती । 
पपिहा रटे पियास बुंदनर अव स्वाती ॥ 
केह गिरिधर कविराय वेड परमख्की छेयां । 
यर मसु जिय तरसाई नाह जानि भवर भवेया ४० 
दोरा-भोरा वह दिन कठिनैदुख सुख सदैशरीर 

जव र्ग एङे केतकी, तव र्ग वैड करीर ॥ 

कुंडलिया । 

हीरा अपनी खानिको वारवार पछिताय । 
यण कोमत्त जने नदीं तहां विकानोभय ॥ 


कुण्डल्िया-गि° । (२१) 


तहां विकानो भाय छेदकारि कटिमे बध्यो 
बिन्दी विनरोन मासि ज्यों पएूदर रंध्यो ॥ 
कह गिरिधर कविय कहां समि पयि धीरा । 
गुणकौमत चटिगई यहे कहि रोयोहीरा ॥ ५१ ॥ 
रहथि छ्टपट काटिदिन वरु घामे मा सोय । 
ऊह न वाकी वेथिये नो तर्‌ पतरो होय ॥ 
जो त्रु पत्तरो होय एकदिन धोषादहे । 
।जादिनि बेह बयार टूटि तव जरसे जहे ॥ 
। कड गिरिधर केविराय छंद मोटेकी गदि । 
पूता सथ क्चरिजाय तञ छह मा रहिये ॥ ४२॥ 
पीवे नीर न सशरो व्रदस्वाति की आङ्। 
केहरि तरण नर्दिं चरि सके जो त्रतकरे पचार ॥ 
जो त्रत करे पचारा विपुर गन युत्थ विदारे । 
सुपुरूप तजे न धीर जीव वरु कोठः मारे॥ 
फर गिरिधर कविराय नीवजोधक्‌ भूरि्जवि । 
चात्तक वर मरिजाय नीरसरवर नहि पीव 8२ 


(२२) कुण्डटिया-गे° | 


हंसा हियं रहिये नदीं सरवर गये सुखाय । 
कार्हि दमाय पीठपे वुखाधरिदे परंय।॥ 
शला धरिरै पय इहां आद्र नहह । 
जगत साईं शेय बहुरि मनमे पितरे ॥ 
कट्‌ गिरिधर कविराय दिने दिनि वदि संसा। 
याष्रूसे घटिजाय तवैका करैं हंसा ॥ ४४ ॥ 
हसा उड़ दिशिकरँ चरे सरवर मीत जकार । 
हम तम कवहूं भेंटि दै संदेश्चन व्यवहार ॥ 
संदेरान भ्यवहार सदा जर्‌ परण रषयो । 
सुख सम्पति धनराज्य सदा चिरजीवत रियो ॥ 
कह गिरिधर कविराय करकी रही नम॑सा 
दे अशरीरा उडिचरे देरा अपनेको ईसा ॥ ५५। 
सेयांभये तिरंगवा वौहरचरी नहाय । 
दख डस कप्ठानकष्ं कनं ननारासाय ॥ 
कोन जनारो आय काददहुं परिरिवाटे । 
विनगुनार त्तकक्षीर सेर्याको उद्डटे ॥ 


कुण्डटिया-गिर! (२३) 


गिरिधर कविराय नवै जस ॒बन्द्र भदा । 
तसदान बन्दूक्‌ हाथमे पत्थरकषटा_ ॥ ४६ ॥ 
पाई जगमे योगकरि युक्ति न जाने कोय्‌। 
जवं नारी गवने चरी चदीपारुकीरोय ॥ 
वदी पारुकीरोय जान नहिं कोरे जीकी । 
टी सुरति तनछाय सुखतिया अपने हियकी ॥ 
कह गिरिधर कविराय अरे जनिरोड अनारी । 
से कदे बनाय पेटमे विनवे नारी ॥ ४७॥ 
दोहा-नवख्नारि रोवे नदी केहे एकार एकारि। 

जस पिय तुम हमसृन करीविसेकेरव प्रचारि॥ 

कुण्डाख्या ] 

गदुपत्तियनको धम्मेरे करे द्रउनको ध्यान । 
निपीदोन रेनीकरे मनका रखोजन ॥ 
मनकाराखोजान किंरेपर तोप चद्व । 
कोर कोश को गिरदं काटि मेदान करावो। 
कह गिरिर कषिराय राज राजनके सादं ) 


(२७) कुण्डल्या-गि०। 


अस गद्पतिजो दोह तारिको जंग नशा ॥ ४८। 
नाय कदे नदीनसन हम तुम एक समान 
कु हमतुमसनअधिक अधिकहमारोमान । 
अधिक हमारे मान ताहि तव बरा आये 
वरसे नीर गाश्चर मनईइ उवार न पये। 
कह गिरिर कषिराय सखनोरो भाईपारा 
समय परेकी बात नदी करद सिखवे नारा ॥४९। 
चुर नचरकै कवहुको अरं घ्रकै सव को 
वरकन्दान कमानिया चक उन्हुसे दोई । 
चरक उनसे होय जे बिं वरशीग्ा 
चरक उनहुसे दोर पठे पंडित ओ यछा । 
के गिरिधर कविराय कहू ते नटचरकै 
चरुर चोकसीदार ससुर कबहु नहि चके ॥५० 
` सूसाकहे पिखार सो सुनरे श्ुटष्चुडेर ॥ 
ध सेरको तम बैठत द गेठ.1 


= भ 


बठत्त, हा गेङ कचरे पक्नर्मो.८~ * 


कुण्डल्िया-गि० ।! (२५) 


तुमो निपट गरीष कहा घर वेठे खड्रौ ॥ 
कह गिरिधर कविराय बात्तसन्यि हो हसा । 
घाउ दिननका फेर बिरारिहि सिख मूसा॥५१॥ 
।कोवाकदै मरारसे कहाजाति कहगोत ॥ ` 
(तमणसे बद्‌ शूपिया करीं न जगमे रतत ॥ 
कहूं न नगमे होत ममिरे मर्खाना । 
विटि कचेदरी जाय वेद मयद्‌ न नाना ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनोहो पछी होवा॥ 
धिन्य सुर्क यह देश जके राजा कोवा ॥५२॥ 
माकर गिरगिर्से कहे का मारतिहो सान । 
[जो तुम्हरे हिरदैन मर्द सो दमं अथ जान ॥ 
।सो महं अव जान करम इम धनके नाडा । 
जहां न तुम्दरी डीटि तहां अव दमरी नाल ॥ 
कह भिरिधर फविराय वात सुनिये दो धाकर । 
।छगे चपेटा मोर तहा नहि तदेवा भाकर ॥५२॥ 
नयना रुगन अपारहे पटा अपट्दे जाय । 


६ 


(२६) कण्डाञ्या-गि। 


गुनगरूवातम शीर्ता धीरन धमं नकाय 
धीरन धं नक्ञाय फेर वाही ग ष्टे 
छिनकं बुद्धिरोजाय फेर वादी संग चू 
कृह गिरिधर कविराय सनोहो मोरे भयना 
कृटिन प्रीतिकी रीति जहांखगे इईनयना॥५४ 
नयनाकी नेक बुरी निकंसनातनसतीर 
ेरेवावं न पाद्ये वेधा सकृ ररीर 
वेधा सकर शरीर वैद का करे वेदाई 
करिहौ कोटि उपाय वाड न देत दिखाई 
कृह गिरिधर कविराय विरदनीदेत ३. चोकं 
स्च वञ्चक चलो धुरी नयनन की नोकि॥५.५ 
प्रीति कीनिये यडेनसो समया  छवेपार 
कायर कूर कुपुतेदै बोरि देत मंञ्चधार 

बोरिदेत मंश्चधार . भीति की कवन ` वड़ा 
पछठिताने फिरे देशि जगतमे अपयदा पा 

कड गिरिधर काविराय प्रीति सांची सिखि खन 


चुण्डल्िया-गि° । (२७) 


हारी जो होय तञ तन मन धन दीने॥५६॥ 
साईं घोडे. आछतहि_ गदहन आयो रान 1“ 
कोभा रखने हाथमे दूरिकीभियेषान ॥ 
दूरिकीभिये बाज राज पुनि ठेसो जयो । 
पिह कीजिये कैद स्यार गजराज वचदरायो ॥ 
कह गिरिधर कविंराय जहां यह श्चि वडा । 
तहां न कीने भोर सास्र उटि चथ्ियि साई \५७1 
पांडे अवसरके पड़े कोन सहे दुखद्रन्द्‌ । 
जाय विकाने डोमधर वै राजा इरिचन्द्‌ ॥ 
वै राजा दरिचन्द्र केर मरवट रखवारी । 
फिरे तपस्वी पेष पिरि अजन वरुधारी ॥ 
कह गिरिधर कविराय तपे बह भीम रसो । 
फोन्‌ करे षटिकाम पएरे जवसरके साई ॥ ५८ ॥ 
कुमे चरे विदेशकद काची सदि ऊम्डार ॥ 
यपंतु वेरिनिभदे बादर कन्दोमार ॥ 
वद्र कीन्दोमार इतै उत कद्ुनरिं सूच । 


\ 


(२८) कुण्डस्या-भि०। 


भरिगदं तार तख्ेयां नदी ओं ससद्रकावषच 
कटगिरिंधर कविशय चे पर्ये दिनद्रमा 
चछा करम ठे बोधि चरका अपनी वमा ।५९ 
पपिहा त्वदिका मारिहों छोड देहु ममगाव्‌ 
अद्धैरात को बोरुते ठै छे पिको नोव 
छे पिको नोव ठव हमरो नहि छेडे 
कठिन तुम्हारो बोरु जाई रिर्देमे शरे 
कह गिरिधर कविराय सुनो हो निदेय परपिहा 
नेक रहनदे मोहि चोच भूद रह घटिदहा ॥६° 
कर्‌ कियारे कपूरकी मृगमद वरहा बन्ध 
संचि केव गखावते रुन तजे नगन्ध । 
खदसुन तजे न गन्ध रुद्र अगर संयूता 
कहूं अहै गजरान कबहुँ शुकरकेप्रता । 
कड गिरिधर कषियय वेद्‌ भाषे यह सारी 
बीन वयो सो होय कटाकरे उत्तमक्यारीं ॥६१1 
खकापाते तुमसे गदं ज्यों बसन्त हुमपात 


कुण्डल्िया-गि° ।! (२९) 


मति विभीपण ज्यो दहं त्व तुम मारीखात ॥ 
व॒तुम मारी खत भाई तर्दति आयो, 
मेट्यो राम दर जाई काज धौ केतिक सारय ॥ 
हगिरिधर कविराय रामजिय बादी रका । 
पि विभीपण राज अरे पतिं दटीखंका ॥ ६२॥ 
ड ड़ेनकी रेसेदरी बड़ेन बड दोय । 
समान जव गिरिधरेउ गिरिधर कहत न कोय ॥ 
गरिधर कहत न कोय ताको किनका हरिधरेउ। 
गरिधर गिरिधशदोय कटत सथको इख दरेडः ॥ 
गिरिधर कविराय स॒नोहो ज्ञानी भाई । 
र यज्षदोय यरी प्ररुपको सोई ॥ ६२॥ 
[द दन्द न विरोधिये छोट वड़ो सव भाय । 
से भारी पक्षको छद्दगी देत गिराय ॥ 
र्हरी देत गिराय मारके जमी गिरं ॥ 
कटूकेके काटि समुद्रम देत वहारं ॥ 
ह गिरिधर कषिराय फूट जेहिके वर जारे " 


क 
॥, 


(३०) ऊुण्डटिया-गि०। 


ररणाकर्यप कंसगये बि रावणम ॥ ६8 
` छठी मे यण बहते सदा राधिये संग 
गहिरी नदि नारा जहां तहां बचाव अग 
तहां वचाै ग श्चपटि त्ता कर मोर 
दुरुमन दावागीर रोय तिनको अरि 
कह गिरिधर कविय सुनो दौ धूरफे बारी 
सव हथियारन छंडि हाथ महं रीजेरादी ॥६५ 
केमरी भोरे दामकी अविं वहते काम 
खासा मर्मर वाफता उनकर रासैमान । 
उनकर रखे मान्‌ बुन्दं जँ आड अवे। 
वकचा बधे मोट रातको आरि विवे । 
कह गिरिधर कविय मिखातिहे भोरे द्री 
सव दिस संसै साथवडी पयोदा कमरी ॥ ६६ 
“ जशन बोडे सूथैसो त्र हम विन नग अंधियारं 
दिनके ठाकुर तुम भये रातके दम कोतवार 
रातके हम कोतवार जम्‌ अष्नाम्‌ = ` 


कुण्डलिया-गि° ! (३३ ) 


तम अकामे रहौ १ पृथ्वी द्वारे ॥ 
कड्‌ ११ कृविराय्‌ सनोटो मनकेमगनर । 
एडिएडि वतराहि सूयैके सन्पुख चरर ॥&७॥ 


"पिना विचरे जोकरं सो पीछे पछिताय ।. 


काम विगारे आपनो जगमे रोत्त दसाय ॥ 
जगमे होत दसाय चित्तम चैन न पे । 
खानपान सन्मान राग रग मनद न भवे॥ 
कह गिरिधर कविराय दुःख कषु टरत न टारे । 
सेटकत है जिय माहं कियो जो विना विचरे६८ 
बीती तहि षिषारिदे आमे की सधि रेह 1 
जो वनिअवि स्मे तारीमे चित्त देड ॥ 
ताहमि यचित्तदेड वातत जोड वनिआआवै । 
 दुञ्जेन हंसे न कोई चित्तमे खता न पवि ॥ 
कहे गिरिधर कविराय यै करु मन परतीती । 
्मगिको सुखसथुि होड वीती सो बीती ॥ ६९॥ 
साई अपने चित्तकी भूरिन किये कोई । 


# 


(३९) ण्डसिया-गि०। 


तवरुग मनम रासिये जव खग कारन रोई ॥ 
जवल्ग कारज होई भूडि कयहू नदि किये । 
इरज्जन रसे नकोय आप सिथरेहैरदिये। 
कृह गिरिधर कविराय बात चतुरनकीताई । 
करतुती कटिदेत आप कयि निं साई ॥७०॥ 
साई अपने भ्रात को कवहुन दीगे आस । 
पठकटूर नदिं कीजिये सदा राचिये पास ॥ 
सदा रखिये पास आसत कहूं नहि दी । 
जासदियो सकेरा ताहि फी गति सुनिरीने ॥ 
कहमिरिधर कविराय रामसों मिलि यो नाई । ' 
पाय विभीषण राज्य छंकपति बान्यो सां ई।।७१॥ 
सादै नदी समुद्रको मिरी बड़प्पनजानि । 
जात्तिनाराभयोमिरुतदी मान महतकीहानि ॥ 
मान महतकीरहानि कदो अव कैसी कीनि ¦ 
जर्खारीहवे गयो ताहि कहौ केसे पीने ॥ 
कदगिरिधर कषिराय कच्छ आं मच्छ सकुचाई 


क 


कुण्डख्िया-गि° 1 (३३) 


यड़ीफजीरतदोय तवो नदियनकी साई ॥ ७२॥ 

साई सन्‌ भर्‌ दुएजन इनको यंहै सुभाव। - 
खार विच आपनी परवन्धन के दवि ॥ 
परयन्धनके दाव सार अपनी सिचववे । 
मूडकाटिकेफये तञ वह वाज न अवे॥ 
कें गिरिधर कवियय जरे आपनी कटाह । 
नद्मे परि सरगये तड छंड़ी न खुटाई ॥ ७३॥ 
पाईं समय न चरुकिये यथा ऱक्तिसन्मान । ` 
(काजाने को आददे तरी पोरि भमान ॥ 
तिरी पौरि प्रमाण समयं असमय तकि आपे । 
।ताको त्र्‌ मन खोक अंक भरि हदय सगे ॥ 
[ह गिरिधर कविराय समेयामे सपि आईं । 
शीतर जरु फर पूर समयननि चकोसाई७९॥ 
प्ररे एसी दरि करी वख्कि दवारे जाय ।- 
[षठ राथ पसारिके बहुरि पसे पय्‌ ॥ 
र पसि पायें पतो राजाने वतायो । 


(३९) ङण्डल्या-गिर। 


भुमिस्वे दरिल्है बाधि पतार पठायो, 
कहमिरिधर कविराय राड राजनके ताई 
छठ वरु कर प्रघुमिे तादिको त्रे साई॥७ 
सद अगर उजार मृं जरत महा पिताय ¦ 
शुणगाहकं को नक जाहि सुवास सहाय । 
जाहि सुवास सुहाय सुनवन कोड नदीं । 
के गीद्रके हिरन सुतो कषु जानत नारीं । 
कदगिटिधर कविरयय बड़दुखयंहे राई 
अगर आककी राख भह मिट एकै साईं ॥ ७६ 
साई हंस न आवी विञुजरु सरष्रपारं 
निजे सरवर ते डं पक्षी पथिक उदास 
पक्षी पथिकं उदास छह विश्राम न पावें 
जहां न प्रफुलित कमर भर्वेर तहे भूलि न आवे 
कर्‌ गिरिधर कविराय नां यह श्चि वड़ाहं 
तहां न करिये सांघ्च प्रातदही चस्यिसोह ॥ ७७ 
ˆ नेयना जब परयक्ष भये उत्तम ण सवनार्थँ 


कुण्डलिया-गि० । (६३५) 


फिरि फिरि चोसै कर ये फिरिफिरि ख्षटायें॥ 
फिरि फिरि खपटायें नेव वहुरं भरिभपि । 
[न पान तदत्याग रात दिनिरीं दखपपं ॥ 
ह भिरि कविराय सुनो तुम अवणनि वेना। 
ग देहं अकङक पर जव परवरानेना ॥ ७८॥ 
1३ सुमनपराहा प्र सवासद्यो जो आय । 
1ङुकरीपी चोचपर मधुकर वैठोनाय ॥ 
धकर वैटोजाय सुवा तत्कार वचायो । 
7ेटि कए करि पय मारि करि दृटन पायो ॥ 
$ह-गिरिधर कविराय वेगि धर वने बधार । 
पमे विदा पङ जियत षर जये साई ॥ ७९॥ 
पई तेरी तिखन सों कियो नेह निर्वाह | 
उनि पटक उनर करी ददं बड़े ताह ॥ 
{३ वडाईै ताद पञ्चम सिगेनानी । 
१ कोम पेरि करी येकत्तर धानी ॥ 
एहि गिरिधर कपिराय यदी साया प्रभुताई । 


(३८) ुण्डञिया-गि०। 


पाम बेचिकं खात्त है भयो मवि मे रोग। 
भयो गाव मे रोग पूंछ नीवरी दैखावहु 
मनमें षडहो छे राग प्रनवट पर गहु ¦ 
कह गिरिधर कविराय दीन त॒मते देच 
भये सिपादी आनि वांधिके पगड़ी सदी ॥ ८६ 
“पानी बाटो नत्रमे घरमे बाद दपं 
दोनो हाथ उरीचिये यदी सथानोकाम । 
यही सयानो काम रामको सुमिरण कनि , 
परस्वारथ के कान रीश आगे धरिदन 
करं गिरिधर कविशय बवड़ेनकी यादी वानी 
चखियि चारु सुचारु राखिये अपनो पानी॥८७ 
राजा के दरवार मे जेये समया पाय 

साई तदहो न वैद्ये नहे ` कोउदेय उटाय 
जह कोड देय उठाय वोर्‌ अनवोरे रहिये 
देसिये ना हराय बातत प्रेते किये" ` 
कद गिरिधर कविराय समय सों कानि काना 
1 


ण्डय गिर! (३९) 
ति आतुर नदिहोय बहुरि अनये रजा॥८८॥ 


तघन्‌ कदहूं न मानरी कोटि केरे जो कोय ।. 


स॒ अगे राखिये तऊ न अपनो होय ॥ 
ऊ न अपनो दोय भेकी भटी न माने। 
7मकादि चुपरहै फेरि तिरि नहि पहिचान ॥ 
ह गिरिथरकविराय रदत नितदी निभेयमन । 
न रुना एक दामके रार्च ृतघन ॥ ८९॥ 
|मोनयायण निरामय कारन कारण रहत । 
विधेक्ञा जात पनि गुण क्रिया असहत ॥ 
{ण क्रिया असदत कर्पना सवे अततीता। 
।ति नेति करके भह चकत सुरती गीता ॥ 
{ह गिरिधर कविराय ननामे सतत रन तमी । 
गिरावणे इक दाट आपकर अपि नमो ॥९०॥ 
रिधर सो जो गिरिधरे प्रयत्न शून्य विन सेद। 
रि कारण सूष््म स्थूरुतन गिरिधरः प्रत्यक वेद्‌॥ 
रिधर प्रत्यक वेदं जेहि नित्तरीं परापत । 


१ 


(४०) कुण्डख्या-गि° । 


विना शरोष्वनि सने वाक बिन शब्द भलापत्‌॥ 
कृह गिरिधर कविराय नासमे नदी मिथ्रभर । 
सवको आपन आप आतमा सं तू गिरिपर९१॥ 
वानी माघ जगत सव चिद्‌ वितरेकन .रव 
ज्यो भद सत्य वट मिथ्ययास्ये| कट्पत - ४ 
त्यो कंरूपतत परप॑च ततमे जैसे वस्त्र 
कनक मारि आभरन खोहमे जसे शस्तर ` 
कृह गिरिधर कथिराय द्वैतकी धरि ' उड़ानी 

, मनकी जहां न गम्य विषय करि सके नवानी ९ 
बानी दिपय न करिसके मनकी जहां न गम्य 
सो पर्मेरवर व्रह्म एेसो सियो मरम्य्‌ 
रेतो छ्य मरम्य अपनपो आप निहाच्यो 
मोह सशय विपरीत भांतिको मूर उखास्यो । 
कह गिरिधर कविराय विराव. कहि पानी 
मनकी जहां नगम्य विषय करि सके न वानीर; 
आत्म भिन्न जो जो क्रिया सो सो भ्रमको सु 


इुण्डखिया-गि-। (४३) 


कायिक वाचिक मानी ससी आपनी भरर ॥ 
सवी आपनी भूर मोक्षहिते करे जकरनी। 
ज्यों रविचाहै तेन नाय खयोतकी शरनी ॥ 
।कृह गिरिधर कि पुरुप साध्य सो सवी अनातम। 
।स्वतः सिद्ध अपव रूप चितघन तू आतम्‌ ९४ 
' खर साजनदो जगतमें तिनकीहे यहं रीत । 
ज्यो सूचीको अग्र भाग पृष्ठभागरै मीत॥ 
पृष्ठभाग. ३ . मीत एकतो चिर करिहे । 
दूर्‌ ` ,, "८९ गुन कारि भरिदे ॥ 
। : ˆ ष -एकृहि जमर । 
-निन्‌ । ” ९५॥ 
1 > ¢ ५ प्‌ | 
8 रः ॥ 


> । 


(४२) कृण्डडिया-गि> । 


किन सेग कर विवाद बादजो रै इकधिद ॥९६। 
रम त्रूहि तहि क्ण तहि देवेनको देव 
तहि ब्रह्मा शिव शक्तित तहि सेवक ठि सेवं । 
तहि सेवक तदि सेष तदी इदर वहि शेषा 
तुरीरोय सय रूपं कियो समे प्रवेता ॥ 
कह गिरिधर कविराय परप ठदि वरटी बाम 
तुहि ङछमन तुहि भरत श्॒हन सीताराम्‌॥९७ 
षडा त्र्‌ द्रियाव तु तहि वार वहि षार 
तदी तरवे तरेत्‌ दहि मधड्बनहार 
तुरि मधड्ूबनहार सवै. रखा तेरी 
तुहि घंट वहि शंखं तदी रणतिदा भेरी 
कदमिरिधर कविय पदी वस्ती बुहि खेडा 
तदि नवक तदि नीर तुदी प्रतव्‌रीेडा॥ ९८। 
~. भरूस्यो जव तू आपको तवदीं भयो खराब 
रेकाञस्पदभयो उतरगईं _ सव॒ आब । 
उतरगहे सव , दरोदर खविधक्े' 


कण्डलिया-गि०। (४३) 


परविकयी केदारखंड पनि जावै मके ॥ 
हगिरिधरकविराय ऊुफरके परनेद्ट्यो । 
पकनेखग्यो तुफान जमा सव अपनी भूल्यो९९॥ 
कोपकरे जिस्‌ राख्पपर परमेश्वर जव आप 1- 
रोकन साथ मिराप पुनि चारै दिन अरु रात ॥ 
चह दिनि अरु रातत बास्तना उपने खोरी । 
कृपणतकेच्यि बुद्धि दोजवे मोरी ॥ 
क्‌ गिरिधर कविराय आपनो करक खोप । 
अनातम चितनकरे यदी ईशवरको कोप ॥ १००॥ 
करे कृपा जिस पुरुप पर अतिशय करक राम । 
ताको कोह ना रे खीकिक्‌ वैदिकं काम्‌ ॥ 
लोकिक वैदिके काम रहै नहिं करनो वकी । 
हर जगा हर वखत व्रहमकी रवे ञ्ाकी ॥ 
कह गिरिधर कमिराय अविद्यानिसकी मरे । 
सवं किया के माहि एक खुद द्रङन केर ॥१०१ 
भाग्य सवैज एटतेर नच विद्या पौरषसरर 1 


(४) ऊुण्डदिया-गि° }., 


हरि इर मिरु सागर मध्यो हरको भिद्यो गरड॥ 
हरको मिट्यो गरु दर्ये रक्ष्मी पई । 
पट भगदो संपन्न भागकी कहीन नाई ॥ 
केदे गिरिधर कृविराय कोउ मिर से फाग। 
कोड दमेसारोवै आयो अपने भाग्‌ ॥ १०२॥ 
- देवनाम रहै भागका सो दै निश्कासूर 

ताकी हानी करनको हे कि्का कटर ॥ 
हे किसका मकदूर आप विधि विष्णु मेस । 
वाकीरक्षा -केरे भवानी सहित गणे ॥ 
कह गिरिधर कविराय भैर्ख। शक्ती रेव । 
इक रोम नसकै उखार दाने जव तक दैव १०३ 
देव आधीन व्यवहार सव अन्य अधीन वीर। 
अन्य अधीन ख होयकोड. पीवन देत ननीर ॥ 
पीवन देतन नीर तोयमे देत न नहाषन। 
पावक देत न तपन पवन पनि देत न पावन ॥ 
कर गिरिधर कविराय आत्मा इकं निरव । 


कुण्डडिया-गरि} (४५) 


उभेय अविद्या सहित अरोपत जिसमें दैव्‌॥१०९ 
अदृण् समान परष्ट नहि देख्यो जगमे मीत । 
करे भगोड़ा सरको एुनि कायरकी जीत ॥ 
पुनि कायरकी जीत धनीको करर केगखा । 
निर्धनको करे धनी शहर करिढारे जंगसा ॥ 
कहगिरिधिर कविराय इषएको करे अनिष्ट । 
पुनि अनिषएटको इष्ट एसो कोन अदृ ॥ १०५ ॥ 
अवय मेव शुक्तव्यहे कृतकमं शुभाङभ नोय । ` 
ज्ञानी देस करि भोगदे अज्ञानी भोगे रोय ॥ 
अज्ञानी भोगे सोय पुनः पुनि मस्तक कूटे । 
प्रारब्ध जो रोय षिना भोगे नरि ष्टे ॥ 
कह गिरिधर कविराय नदीरव होत रदस्य । 
जसे जेसे भाग पुरुपके फरे अवश्य ॥ १०६॥ 
थोरे दिनके कारणे कवन उपाधि करे । 
किस जीवनके वास्ते जगमे पचि पचिमरे ॥ 
जग्मे पचि पचि मरे अपनी र्नत्‌ सोषे ! 


(४६) कुण्डलिया-गि०। 


एक गमावे रमत द्वितीय फनीहत दे । 
कृह गिरिधर केविराय जजीवन युक्ती . रेरे 
तजेसवेका संग जान रहना दिन भोरे ॥ १०७। 
देखदेख यण जनोके मनम उपनी सापि 
मिख्वेको चितन! चै कितु मिटगरं भति 
किल मिट गईं आति साथ स्षवग्ये संदेह, 
किन सेग कथयि वैर कौन सग ख्ये नेद्‌) 
कद्‌ गिरिर कविराय बदमकी रदी न रेख | 
ज्योकी त्योनव वस्तु यथारथ खनी देख १०८॥ 
जो सेग आश्रम वरनकेना ना तिनके कोर । 
जाये तो मरत वैठतहें वेठे तो मत भो। 
वेढे तो मतत षोड बोरे तो छोर निषे | 
वृह पूछ क्कु. व्यवहार थोरमे कयो निनेसे.॥ 
कड गिरिधर कविराय कहे मत तिनके ख्गजो! 
नाजा तिनके कोरु बरन आदम्‌ के सगजो१०६ 
ˆ ईसकर पागरू कटे जिस वह पाग ह तात 1 


कृण्डलटिया-गमि°। (४७) 


त्यौ नर मजवी सेगते नरमजवी होजात ॥ 
नर॒ मजवी रोनात वात रदिर्देधरि ॐीने। 
प्राण नायेतो जोय न मनवीका संग कौन ॥ 
कह गिरिधर कविराय अधम सवसे शकर ॥ 
ताते भीसो अघम मजबका जो जो कूकर ११०॥ 
पफो{सी नव रग मजदवकी तव चग होत न ज्ञान। ~ 
मजहव फी ट्टे जवे पवि पद्‌ निर्वान ॥ 
पावे पदं निवौन निरंजन मि समवि। 
जनम प्रन भेव चक्र विपे फिर योनि न अयि ॥ 
कट्‌ गिरिधर कविराय योध विन भम चौरासी! 
तव छग रत न ज्ञान मजहयकी नवर्ग फोसी॥ 
गडे अविद्याने स्वे हाथी इव अनंत । 
जोऽभिन्यो जिस खात्तमे धंसगयो कान परयत ॥ 
घस्गयो कान प्रयत आपको सुनै न देपे। 
हिरो अधरे भयो दशो दिक्षि तम इक पेषे ॥ 
कट्‌ गिरिधर कविराय यद्यपि रास स्म्रतिपडे। 


(४८) ुण्डटिया-गि०। 


तिसी तिमे मगन गिव्योरे निस जि गडे११२ 
जानीरे मन चंचखा सथ तेरी करतूत, 
तू मखोलक्षे नाटरे पसे उतकफे ऊत । 
वसे उतके उत वड़ो त्रै परप॑ची 

कतरन्योताकरे _सवेथा विन्‌ गन कचौ । 
कह गिरिधर कविराय छनक भँ होवे ध्यानी | 
छिनमें सचे धमार रीति तेरी सव जानी ॥ ११३॥ 
जेसा यह मन भूते ओर न दुत्तियवतार । 
छिनमे चडे अका को छिनमें पसे प्रतार ॥ 
छिनमें धसे पतार होत छिनमें कम जादा । 
छिनमे शहर निवास केरे छिन वनका रादा ॥ 
कह गिरिधर बिन्ञान चित्त थिर होत न रेस्‌ा। 
गरू अथ विना बोध दढ होत न जेपा॥११४॥ 
दूजी चरा ना करे विना एक पिष्ठन। 
नीमपातकू -नाचिते चाख्यो भिन मिष्टान ॥ 
चाख्यो जिन मिष्टान नखि कटू तुरेया । 


कुण्डस्या-गि°) (४९) 


अमृत भक्षण करै उदगारन छेत युरेया ॥ 
केह गिरिधर कविरयाय अभिमानी पानी मृनी । 
आतम्‌ विद्या छोर रागनी गे दूनी ॥ ११५ ॥ 
कानि एमी कथा पत्त निष्फरु कथनी जोय । 
िद्ध न निस्मे अथ॑की नरि परमारथ होय ॥ 
नहि परमार्थ होय ५५ सो सव तजिये । 
राप कृष्ण नारायण गोविद्‌ हरि हर भभिये ॥ 
केह गिरिधर कविराय सुधा अनुभवरस पीजे । 
आतम अरु संधान रोय सो चर्चा कीने॥११६॥ 
हनी नाहित तक्ञकी दोवत्त अस्र समान । 
चोरासी ख्ख जीव मिरु जेकर कके तुफान ॥ 
जेकेर के तुफान नवर कदु पाछे राखे । 
जो जो कनो नाहि सोसो एनि एनि भये ॥ 
कह गिरिधर कषि तपे भाय अर बरसे पानी ¦ 
चरे पवन अत्यंत व्योम की जथा नहानी॥११७ 
घाटो वाथो नार्यो गहैनीत पनि हार । 


(५४) ङण्डल्या-गि° ८ 
११५ 
तनके जन सुदाय देश नरजनम रहणेो॥१२८ 
वहता पानी निखा पडागंष सो होय 
त्यो साधूरमता भला दाग नरे कोय। 
दागन छग कोय जगतमे रहै -अर्द्‌। 
रागद्वेष शुगप्रेतन चित्तको केरे विषेदा । 
कृह्‌ गिरिधर कविराय सीत उष्णादिक सहता - 
होह न कट आसक्त यथा मंगानट बहता १२९। 
. एका एकी सिद्ध एनि सिध साधक दइ युनीश्च 
तीन चार्छृटुम्ब सम रस्कर हँ ` दश बीश । 
छस्कर हैँ दश बीड तहां नाना विधि अगड़ो । 
सदा रहै किक्षिप मेरी तेरी रगडो ॥ 
कह गिरिधर कविराय पुरुष जो परम विवेकी । 
करके सवको त्याग सुविचरे एकाएकी ॥ १३०॥ 
मनकी मेटे दीनता करे बसना नाञ्च । 
भरत्यक व्रह्म अभिन्रका एनि पुनि बोध प्रका ॥ 
पनि बोध प्रकार ' विपेकी ममता जारे । 


ङुण्डलिया-गि० 1 (५६) 


रोक हैपणा आदि कामना सकर निवार ॥ 
कट्‌ गिरिधर कषयाय त्याग अहंता तनकी । 
` तत्वज्ञान उपदे दुष्टता हरदी मनकी ॥१२१॥ 
 मनरे मंदी बात छदं गेधा तज हकार । 
ज्ञान धनुष उसमे अहो करदं व्रह्म ठकार ॥ 
करदं ब्रह्म ठकार जय त्रु पग धर अगि) 
भमंजो पच प्रकार हदय सों ततछन भगे ॥ 
कर्‌ गिरिधर कविय मूर संपतारका खनरे । 
नष्ट रोय अज्ञान द्वैत फिर रहे न मनरे ॥१३२॥ 
“देदी सदा अरोगरहै देदह रोगमयचीन । 
यह्‌ निश्चय परिपक निसू सोई चतुर परवीन ॥ 
सोद चतुर परवीन विवेकी सोहै पंडित । 
करे अत्यंत नरसन आतमा र्खे अखंडित ॥ 
कंदं गिरिधर कविराय आप्ना आप सनेदी । 
परमानेद्‌ स्वरूप भौर नहि एरै देरी ॥ १२२ ॥ 
अत्यंत मरिन यदं देददे देरी अतिशय शद । 


(५६) ङुण्डटिया-गि० । 


उभय सु अंतर जानिये कस शोच करे की बुद्र॥ 
कप रोच करेकी द्ध भेद निश्चय किय जवदी। 
विमर कारु ते विम मसिनि ज्यु दोह न कबहीं॥ 
कहं गिरिधर कविराय जहां खमि शास्रस॑त। 
वका यहि सिद्धांत शरीर असार अतं त।॥१३४॥ 
शरीरी सकर सारीरमे व्यापकं नभवतत एक । 
स्थावर जंगम तन जते हँ परिषिन्न अनेक ॥ 
है परिचित्न अनेक द्रव्य जड्ूप विकारी । 
द्रष्टा चेतन नित्य आत्मा अव्यभिचारी ॥ 
कह गिरिधर केवियय मिटे तव सव दिर्गीरी 1 
जव निश्वय साक्षात्‌ होत अपरोक्ष ्चरीरी॥१३५॥ 
कारण सक्षम स्थूरूते नान्यो अरं अतीत ! 
क्या कर सकरी द्वद्रतिस भोतिक उष्ण शरीत॥ 
भोतिक उष्ण सु सीतर्गत है व्याकृत तनको । 
तिनकरि राग रं द्वेष स॒ होवत लोकिकं सनको ॥ 
° गिरिधर कविराय इख सुख विना विचारन। 


कुण्डलिया-गि० ! (4५७) 


आतम सते परे ज कस्पित कारन कारण १३६ 
भमर नाथ इक आतमा सव देवनको देव । 
५ संजन्‌ जानत हे कोड भव ॥ 
नानत्तै कोड भेव विवेकी पुरुप अकामी । 
अनुगत अंतर वाज व्योमवत अंतरनामी ॥ 
कृह गिरिधर केविराय विना अवेवज्ञभम्र । 
द्विय गणको नाथ आत्मा सोत्‌ अमर१२७ 
नारायण यह आपे स्वप्रकाशा विज्ञान । 
निजस्वरूपको भूख्वो हे कलिपत अज्ञान्‌ ॥ 
है कटिपत अज्ञान नाना षिध नाच नवि । 
टी यैर ज्यो उं अर्धं इत उत्त भरमि} 
कह गिरिधर फविराय पीवे जव्‌ ज्ञान रसायन । 
स्वप्रकारा विज्ञान आपको विपे नरायन।।१३८॥ 
स्वतः परमेश्वर आपहै बन्यो चै कदु ओर । 
अविदिक सांधनमे रम्यो मूढनको रिरमोर ॥ 
मूटनको श्चिरमौर जापको जापन जनि ! 


र 


(५८) दुण्डलिया-गि°। 


ति स्पती पुराण शाघ्का कहान मान॥ 
कह गिरिधर कविराय भम इतको क्षण उतै। 
वन्यो चह कटु ओर परमेश्वर आपै स्वतै,१३९ 
प्रतीचा जो सव जगतका कटं षिचार केर केवन्‌। 
जामे हे स्थित सोकथय सहित चतुरदञ्च भवन ॥' 
सहित चतुरदश भवन ना नाहं नाहूये ॥ 
ज्यों वैभ्याका प्रत न उत्तपन भयेन यये ॥ 
कह गिरिधर कषिराय द्र्य मृगनल्को कीचा । 
तमे जाई ध्यायो आप इदके प्रतीचा ॥ १४०॥ 
अय विन जैसे वरनको होवत नाहि उचार । 
त्यो अस्ती भाती भिय विना सिद्ध नहुड व्यवहार॥ 
सिद्ध नई व्यवहार मानसी वाचके कायक । 
सन्त फरण सुद्रनन जव ठग होत सहायक ॥ 
कड गिरिधर कविराय रहे बहु स्याने पचपच ! 
रोवत नारिं उचार यरन को नेसे षिन अच १४१ 
५, \ अक्षर. यथा व्यंजन होत सरदार । , 


। 


कुण्डडिया-गि०। (4९) 


स्यो सत चिद्‌ आनेद्‌ षिन होते प्रपंच असार ॥ 
होत प्रपेच अपार जहां ठग कारन कारन । 
जड़ अनित्य दुख प वेद्‌ वित केत अचारन ॥ 
कहं गिरिधर कविराय सोह त्रु अटुगत पर पुर । 
यथा रागनी तान माम युरछनमे इकसुर ॥ १४२॥ 
द्रष्टाचिद्‌ द्ररयवगेको एनि द्रर्यमे असुधूत । 
ननअधभ्यस्त तामे सवे यावत भौतिक भूत ॥ 
यावत भतिकं भूत अरोपित रभ्जसपैवत । 
भरम कर सिद्ध प्रिद्ध अनातम रप असत सत ॥ 
करगिरिधर काविराय आतमा त इसमणएट। 
कनारहित अशुन्य चचेतन द्रर्यको द्रष्ट १४३ 
अत्ता जो सव नगत्तको सो भूमाधिष्ठान 1 
सोम्रत्यक आतमा सोह व्रह्म भगवान ॥ 
सोइ व्रह्म भगवान सचिदानंद विभ्रर्वर। 
भिधा मेद परिछिद्‌ रहित अमीत परस्मेरषर ॥ 
कह भिरिधर कारिराय एक्‌ रस निसकी सत्ता, 


(६०) कुण्डल्िया-गि० ] 


सो तूहं साक्षात प्रत्यक ब्रह्मडको अत्ता॥ १४४। 
त्याग जीवता जीवकी ईरवरको ईरवरत् 
दोनोको धिष्टठननो सो नित्धय्‌ करतत्‌। 
सो निय करतत वस्तु गत भेदन नमे 
समष्टि व्यष्टि सर्वज्ञता अल्पक्ञता अयेपित तामे॥ 
कह गिरिधर किराय मोह मिद्रासे नाग 
टुवरकी दैश्वरता जीवकी नीवत्ता त्याग ॥१४९५॥ 
युधा प्राणकेो धमं दे शीत उष्ण तञ, धमं 
आतमस्दा असंग रहै ज्ञानी जने ममे। 
ज्ञानी जने ममे ओर नहि नानं कोर 

के जाने जिज्ञासु सुक्तपद चाहत जोह ॥ 
कह गिरिधर काविराय ज्ञान जव पीये सधा । 
तव निरसेशय पिये प्राणकेो धमं है ्षुधा॥१९६॥ 
स्याने सेई आखिये जिनकी स्यानप एह । 
भिन्ने भिन्न करके ख्खे यह देही यह देह.॥ 
` चद देरी यह देह विपे य॒गन्यरि न्वरे । 


कुण्डखिया-गि०। (६१) 


प्रमाणो जगतो कारके विवकारूपनिदरे ॥ 
कह गिरिधर कापिराय ओर सथ निपट इनने । 
जिनको जात्मद्रएट वही है पुरुप सयाने ॥१४७ 
संसारी इन जननत्ते कने न पयो चैन। 
इक रस निंर कपटषिन क्रू न ोरत वेन ॥ 
क्र न वोरुत बेन भनत प्रथम्‌ छिन आर्य । 
उसी ठंडमे दृसर छिनमे वदत अनार्य ॥ 
के गिरिधर कविराय किया चाहे अदुसारी । 
पि मानष देवे गंधव यक्ष नेते संसारी ॥ १४८] 
टीरी भक्ती देखके रोवत सत उदासर । 
भावरीनके गरहविपे करे न दंड निवाप्त ॥ 
करे न दंड निवासत चीनकर शद्धा गोदी) 
केरे उपेक्षा तिनकी नो अश्रद्धक मोदी ॥ 
कह गिरिधर कृषिराय प्रीति जदं परम रसीटी । 
तदा चार दिन टिके न चा सेवा दरी ॥१४९॥ 
शोय निय रत्या बड़ी अटप छम्‌ बहुं सेद्‌ । 


(६२) कुण्डलिया-गि० 1 ` 


सो ना पडे प्वृत्तिमे जिन्‌ जान्यो यहभेद्‌ ॥ 
निन जान्यो यह मेद नदीं वह छानत भरसा। 
सोर मह। पहाड़ मिरे इक खु मूसा ॥ 
कृह्‌ गिरिधर कविराय जान्यो निन मारग सोटा। 
सोना तिसमें चञे चरे सोमत का छोटा ॥ १५०॥ 
पंगत तजी प्रवत्तिकी छोड़ी जात जमात । 
फारखतो सवसे कदी, परसेश्वर कौ दूत ॥ 
परमेश्वर की दात भाग निसकेसो पे “1 
भग्यहीनको शश मिकेतौ शंतिन अवि ॥ 
कह मिश्थर कषय डार इष्टनकी संगत । 
वीतराग मन भयो कौनकी चा पंगत ॥१५१॥ 
वैर भूर विधि नर रचे खद दादी भूछ । 
अकट वही देवान की षिना चुंग विनं परं ॥ 
विनाम विन पूछ ओरं तो पडुकी रहनी । 
भय मधून आहारं निदा पुनि सुननी कड्नी ॥ 
कट गिरिधर कविराय चलेन सूीगेरु। 


ङुण्डलिया-गि* । (६३) 


साठ आदमी दीरे पदरी ह तवर ॥ १५२ ॥ 
बाहर जो अंतर खुदी अगि पठे एक । 
जो ना समञ्च नात यह तकि पिता अनेकं ॥ 
तके पिता अनेक तथा जानो तिसमाता)। 
नां जहां बह नाई तहां तहां छदे अपता ॥ 
कह गिरिधर कविराय एक चिद्‌ बातन नाहर । 
सोई उरथ सोई अरप सोहे पुनि अंतर वाह२१५३ 
धरी तासँग कीनिये गेहे दासो दाथ । 
दुख सुख सेपति विपति मे छिन भर तजे न साथ ॥ 
छिन भर तजेन साथ महत र्त वखानो । 
ज्यो अकास॒रसँग पोर जर इक सुनो वखानो ॥ 
कहं गिरिधर कविराय निमकमं ज्यो रस खारी । 
या प्रकार जो व्यापक तारसेम खये यारी ॥१५४ 
सादैोक पुकारदे रेसन दत्र रिदि। 
यह यकीन दिलमेधरो भे स्वको खाविद्‌ ॥ 
मे सथको खाद्‌ एक खाख्क ईइकृतास । 


(६) कुण्डडिया-गि°। 


खिख्कृतकी फनादहिर दो दरस परास । 
कह गिरिधर कविय आपना दसी उखा 
मन खुदाई खाजिस्षम वांग हरदम देह १९ 
“ द्रष्ठा दश्यन होत द्रश्यन दष्टा होद 
द्र्टाने जब आपको द्दयशूप कर॒ जोई। 
द्र्य रूप करोड इसीते भयो ऊुचेनी 
मान्यो निजको शेव शाकत वैष्णव्‌ नेनी 
कह गिरिधर कविराय सहै नाना विधि कष्ट 
भराति कूपके माहि पस्यो निस दिनसे दा १५। 
एकं फएकीरी छाम जव दृसर ज्ञान अथाह 
उभे रतन दिग जिनरदिके तिनको फया परवाह । 
तिनको क्या परवाह वस्त॒ जित्तपास अमौरुक 
कौन तिन्दोको कमी अट्ट धन जिनगर गोखकं। 
कट गिरिधर कविराय भांति जिन दीनी छेक 
सोक्यो होये दीन ब्रह्न तरतत जिनके एक ॥ १५७] 
खोड रदीना अर्थकी नदि परमारथ भांत 


कृण्डसिया-गि०। (६५) 


कोन वस्तु के बस्ते फिरे निक्त दात ॥ 
पिरे निकापत दाति तभी जव रोइ अपेष्या । 
विना प्रयोजन कोई प्रवृत्तना काट देष्या ॥ 
कड गिरिधर कविराय फकीरी अपनीवोर । 
प्रमादी दिग तवनवि जव कुवे रोर॥ १५८ 
अवि तो भटका नहिं नतिको नहि रोक । 
इम्‌ रोकिक ग्यवहारमे हपं शोक नाह टोक ॥ 
हे शोक नदि टेक नहीं खा इपदक मासा । 
(फकीरी करनी रुगी जवे फिर किसकी आपता ॥ 
कह गिरिधर कविराय कोई रोवे कोड गवि । 
नरी किसी सो काम भवे अवे जिन आवे १५९ 
सेदी चाश षरणकी पावत देखाधरकं । 
छुरितं मार्ग छोड़के चाटे सुधी सरकं ॥ 
व्वा सूधी सरक न पनमे रखे धरका 1 
।तिनमे करे पिकेट्प नोऽतो पामर ररक! ॥ 


(६६) इण्डलिथा-गि°। 


कर्‌ गिरिधर कविराय किषीकी सुने न खोदी 
नाकाहूकी कद भंतितनि मागत रोटी ॥१६० 
जंर्पे मगर तश्च जो त्रु रोवे फकरः 
सिदमत तेरी सव करं दिर्के उड़ि मकर । 
दिर्के ऊडि मकर फकीरी का रेगलगे 
मूक सहित ससार रोगं सगरो अम भागे । 
कह गिरिधर कविराय कफरकी तोरो संगर ¦ 
जदं इच्छा तहे रहो नगर वा अथवा जंगङ १६१ 
भोजन छनन नीरकी करे सुचित्रा मट्‌ । 
ज्ञानी चिताना केर निज पद्मादि अरूढं ॥ 
निन पद्मादि अर्‌ तिनको चिता केसी । 
तिसरीमे आनंदं अवस्था परापत जैसी ॥ 
कह गिरिधर कविय ओरना रषे _ प्रयोजन । 
आत्मं चित्तन केरे जट पूहुचावत भोजन १६१ 
देणी दमरी एकना स्मे कोन छिदाम्‌ । 
ठ बाध नहिं चारते ` पटी एक वदम्‌ " 


इुण्डख्यि-गि० । (६७) 


फूटी एक वदाम नरा धूसर दिनको 1 
विना आपने आप भरोसा ओरन जिनको ॥ 
कड गिरिधर कविराय रदीना बाकी छेणी। 
कीनो जी हिसाष न निकृसी कौडी देणी॥१६२॥ 
` पोथी पाना फेकेके विचरो है निहकाम । 
आत्म अर्‌ सेधानकर दिल्मे रहै अरम ॥ 
दिले रहै भरम जर कषु एरेन सेका । 
अर्ह्य प्रिपूरण निशि दिन वाने डंका! ॥ 
क गिरिधर कविराय द्र्य तुञ्चमिन सव योथी। 
तू सथकी पि्ठान आसेपित निसमे पोथी १६४ 
जानो नहि जिस गाममे कडा प्रूञ्चनो नाम । 
तिन्‌ रशखसनकी क्याकथा.जिनतों नरि कषु काम 
निनसों नहिं कड काम केरे जो उनकी चस्वा । 
राग द्रप पुनि क्रोध वोधमे तिनका परचा ॥ 
क गिरिधर कविशय होई. जिन ंग्किानो । 
वाकी पृछा नात वरन रुहे स्यानानो ॥१६५॥ 


(६८) कुण्डल्या-गि° 


नादीं ससुर जमात्रि निं सेवक सेव्यतर्ध। 
तास क्रिया प्खि नोररे सोमूर्ख जड़ ञध॥ 
सोमूरख जड़ अंध अंधको दै बहु वेरो। 
बिना प्रयोजन अहमक जँ तई करे विलेरो \। 
कह मिरिधर कविराय किसीको कदिये काह । 
जो रवै कषु निसवत सोतो सपने नादी १६६॥ 
जासुहानिसे खाभ नाह नासु साभ नाहि हान । 
ताकी चस्वा जो करै, सोवेकूफनिदान्‌ ॥ 
सेवेकूफ निदान प्यो मत्सरकी खाई । 
नहीं जोर नहि जरुम है अकृरु की केमताई ॥ 
केह गिरिधर कविराय नवैठो तिनके पा। 
व्र करे निवैर नार सोटी उुध ज्यासा ॥१६७॥ 
कीयो चि कामको परे तामे देर. 
छुना विपयैय दोसो यहि अदृएको फेर । 
यदि अदटको फेर्‌ कमे यड्‌ टरे नटाय्यो 

>, प्रारब्ध ओर विध मरे न मारभ्यो। 


कुण्डटिया-गि°। (६९) 


कह गिरिधर कविरय जपूरदीयो रीयो । 
सोसो भोगत्त पुरुप दुःखसुख अपनो कीयो १६८५ 
रानी होड सो ना मिटे अनरीनी नाश्टेई्‌ 1. 
एसो निश्धय जिनको, मानव किये सोई ॥ 
मानव किये सोई ओर तो सदी पोये। 
अरप वात्िको समञ्चत नर निज गुरुके सोये ॥ 
कह गिरिधर कवि जान्यो जिसने एक अनजोनी । 
जिसकी है सवखीखा जो अनहोनी होनी ॥१६९॥ 
सोषी सोंधी वातेन सभन छंड पखंड । 
निरेषशा ति र्दे तब ज चीने एक अखंड ॥ 
जव चीने एकं अखंड शद्ध तब रोवे दृष्टी । 
कत्तौ क्षिया रु कमं न किंचित भति सषी॥ 
कह गिरिर कविराय ओर करनी सव काची । 
जिस कर आतमर्भे जान्‌ विया सो साची १७० 
कीच पर्स पोडके अगि नादि ख्गाव।“ 
सा तुद्यको फेरे भ्ठि न नर्द दष॥ 


(७०) ङुण्डडिया-्गिर । 


मिरे न जरुदी दव भनत गुर सनै न बहरे। 
स्वं समभ्रीरोत या भूट्यो सिखर पद ॥ 
कृह गिरिधर कविराय सो मत केदिषीच। 
उचेमारग चरो जहां फिर खगे न कीच ॥१७१॥ 
ेसी स्वना ते स्वी अतु अरसस्य अमाप। 
र्चकर जव देखन ङ्ग्य भूरुगयो फिर भाप ॥ 
भूकगयो फिर आप जूटको सच करि जान्यो । 
सचि को पुनि जूठदेवको देवरु मान्यो ॥ 
कर गिरिधर कविराय सुपनकी सध्री नेषी। 
जायत मे रहनाहि हर्य संप्ररण एसी ॥ १५२ ॥ 
मड़ी वाध वेठत नहीं नदी प्रयोधत सती । 
करन म्ामको वराकरे वीतराग नस्यती॥ 
वीतराग नस्यती न भिक्षा करे सथुरा। 
विविक्त रामे रदे मिटाय अविद्या मूला॥ 
कड गिरिधर कविराय अ्राततिकी तरे तगडी । 
अन्न भान मन्‌ उुद्धि कोडा आनंद जोमडी १७३॥ 


कुण्डश्या-गि \ (७१) 


पिगेरे तो जो हेय कष्ठ विगरलवारति । 
अङ्केय अदाह्य अशोष्यको कोन शखस कोभ ॥ 
कोन शस कोभ बुद्धि यह जिसने पाईै। 
तिसफे डिग दिरगीरि कदाचित नादी आई ॥ 
कह गिरिधर कविराय का्चय नोना डिगरे । 
अचर अद्य अकृतम सोकटु केसे बिगर १७४ ॥ 
देहदुःखकी खानंहै गृह सते रोक किंखान । 
अविद्या जहे आपनी जन्माकर प्िचान ॥ 
जन्पाकर पटिचान सयञ्च जो सुखकी खानी । 
जामे वेदप्रमाण पुनः आपत की बानी ॥ 
कह, गिरिधर कविराय निरछकर तप्तीएद । 
छटेतयु अभिमान द्र फिर रहे न देह ॥१७९५॥ 
साखीका रक्षण सुनो साक्षी करिये सोई । 
उदान चेतन्य पनि समीपवत्तीं जोई ॥ 
समीवपततीं जोई सोहतो साक्षी रोड । 
इन रक्षण ते रहित को सक्षी करै न कई ॥ 


(७२) फुण्डलिया-गि° । 


कह गिरिधर कविराय वेद्‌ पुनि रोकंहु भाषी। 
इया नरै निदो ओर साषी को साधी ॥१७६॥ 
चेलो उनको चाहिये जिनके धन वा धाम । 
इन विन चेरा जो केरे सोहै पुरुष सकाम .॥ 
सोहे पुरुप सकाम कामनावान अनार । 
ीततरागको स्वांग बनायो मदा वनारी ॥ 
कहगिरिधर कविराय विक्त जन रहै अकेठो । 
जिन को त्ष्णा रोग ङ्यो सो मूढो चेरो १७७॥ 
पडनो पुनः पडावनो वागेद्धियका विसा । 
सोतोदै यह तवतटक जवत्तकरोडःन निसा ॥ 
जवतकरोद न निरा असरु दिर अंतरखासी । 
अत्यंत अपायो पुरुष भात कव खे वासी ॥ 
कह गिरिधर कविराय ज्ञानमारगको चढनो । 
ब्रह्मधाम साक्षात्त भये फिर यनै न पडनो। १५८ 
सोद्‌ा' रसा कीजिये जामे परे न टोट । 
जदानाइ्‌ तदं नफादो वेधनि खगे न पोटः ॥ 


कुण्डलिया-गि°। (७६) 


वँधनिरगे नपोट खस ना खै पसो । 
आडरहित एनि विचरे नख पट कारी वेसो ॥ 
कह गिरिधर कषिराय चे दार्थीके ददे । 
रेषो कौन कुखत करे फिर नादिस सेदे॥१७९ 
षट्के वाटी पस्तु को दीनी जिसने डर । 
भवि रहै वनासे भवि वीच उनार ॥ 
भवि बीच उजार प्रारदै युखे न भोरे । 
अथवा बात अनेक करे निशि वाप्रर डोरे ॥ 
कद .गिरिधर कविराय चीन जो चारो पटके । 
सुत दारा धन्‌ धाम गये तिनके पव खटके १८० 
पोर निकास्यो जगत्तको सुषुप्ति अवस्था माहि 
नाम रूप सुस्ारकी जहां मेष कदु नाहि ॥ 
जहां गध क्कु नारि वर्णश्रिम धम चाये । 
श करुना रदी किसी मत्तकी परारी ॥ 
कह गिरिधर कविराय आतमा एक अडोरु । 
ताविन ओर प्रपंव सवेको कादयो पोड॥१८१॥ 


(७२) फुण्डस्या-गि°० । 


कह गिरिधर कविराय वेद एनि छोकहु भाषी। 
हुया नहे नरदिहोड ओर साषी को साषी ।॥१५६॥ 
चेरो उनको चाहिये जिनके धन वा धाम । 
इन षिन चेखा जो करे सोहे पुरुप सकाम ॥' 
सोहै पुरुष सकाम कामनावान अनारी । 
वीतरागको स्वांग बनायो महा वनारी ॥ 
कटगिरेधर कविराय विरक्त जन रहै अकेरो । 
निन को तृष्णा रग ङ्य सो मूढो चेडो १७७॥ 
पडनो पुनः पडावनो वागेद्धियका कसा । 
सोतोदे यह ॒तबतटक जवतकंहोई.न निसा ॥ 
जवतकदोई न निशा असरु दिर अंतरखासी । 
अत्यंत अधायो पुरुष भात कव खव वासी ॥ 
कद गिरिधर कविराय ज्ञानमारगको चठनो । 
--जुस्मधाम्‌ साक्षात भये फिर यने न पडनो॥१७८॥ 
सदा षेसा कीजिये निं परे न टोट । 

९ : तदे -नफादो बैधनि ख्गेनपोट ॥ 


ङण्डल्िया-गरि°। (७६) 


षंथनिर्गे नपोट खरच नाख्गे पसो । 
आडरारेत पुनि विचरे नख पट कारी वसो ॥ 
कह गिरिधर कविराय चदे दा्थीके ददे । 
सो कोन कुथखत करे फिर नाविस सौदे॥१७९ 
खटफे वारी वस्तु को दीनी जिसने डार । 
भावे रहै वजार भवि वीच उजार ॥ 
भावे वीच उजार प्रारहे खसे न बोडे । 
अथवा बात अनेके करे निरि बापतर डोरे ॥ 
कह गिरिधर कविरय चीज जो चारो पटके । 

दारा धन्‌ धाम गये तिनके पव खटके १८० 
पोर निकास्यो जगतको सुषुप्ति अवस्था माई । 
नाम रूप संसासकी जहां गे कषु नाहि ॥ 
जहां मेध कछु नाहि बरणाञ्रम भरम चराय । 
ङ्श कहना रदी किसी मतकी प्रवादी ॥ 
कह गिरिधर केषिराय आतमा एके अडोर । 
तदिन भर रपव सेट काट्बो पढ) १८१) 


(७२) फण्डडिया-गि० । 


कह गिरिधर कविराय वेद्‌ घुनि खोक भी। 
हया नरै निहो भौर साधी को साप ॥१७६॥ 
रो उनको चाहिये जिनके धन वा धाम। 
न विन चेला जो करे सोहे एुरुष सकाम ॥ 
सोहै पुरुष सकाम कामनावान अजारी । 
वीतरागको स्वांग बनायो महा वनारी ॥ 
कटगिरेधर कविराय विरक्त जन रै अकेठो । 
जिन को तष्णा रोग ङ्यो सो मूढो वेरो १७०॥ 
पडनो पुनः पडावनो वागमेद्वियका वितता । 
सोतोदै यह तवतरुक जवतकंरोड न निसा ॥ 
जवतकरहोह न निरा अपर दिल अंतरखाषी । 
अत्यंत अधायो पुरुष भात कव खवि बाप्ती ॥ 
कड गिरिधर कविराय ज्ञानमारगफो चटनी । 
, नल्नधाम्‌ साक्षात भये फिर षने न पडनो।॥१७८॥ 
सोदा सा कीनिये जम परे न टोट। 

९ ~ तहे नफारो वैधनि खगे न पोट -॥ 


ुण्डस्िया-गि°। (७६) 


पंधनिख्गे नपोर खस्व ना रगे पसो । 
आडरहित पुनि विचरे नख प्ट कारी वेसो ॥ 
कहं गिरिधर कविराय चे हाथीके रोदे । 
दषो कौन बखत करे फिर नावि सौदे॥ १७९ 
सस्के वारी वस्तु को दीनी जिसने डर ।. 
भवे रहै वजारमे भवे बीच उजार ॥ 
भवि वीच उजार परारहे सुखे न बोडे । 
अथवा वात अनेकं करे निशि वासर डोरे ॥ 
क गिरिधर करिराय चीन जो चारो प्के । 

दारा धन्‌ धाम गये तिनके सब घटके १८० 
पोर निकास्यो जगततको सुषुप्ति जवस्था माहि । 
नाम रूप सेसारकी जहां ध क्क नाहि ॥ 
जह्‌ गध कषु नाहि वरणा्षम भम चय । 
ठेर कुना रदी किसी मतकी परवादी ॥ 
कह गिरिधर कविय आतमा एकं जडो । 
ताविन र प्रपंच सवैको काट्यो पोड॥१८१॥ 


(७४) कुण्डस्या-मि° । 


वधी कसकर कमर जिन निस कारनके हैत । 
आरस तनि तत्पर भयो सोई सिद करठेत ॥ 
सोह सिद्ध कर छेतवेरना खगे उसी छिन । 
ज्यों टिटिभनिने अंड सिधुसे कियो जवीप्रन ॥ 
कह गिरिधर कराय चित्त त्ति निसकी फा । 
तिसको सब कट खर्म फट नव दटकर बधी॥ 
साधनचवसंपत्रनो पट्ख्गि सरित वेदति । 
सद्वर सुखसे वण कर सेवै देशका ॥ 
सेवे देश इकांत बाह्य छख वृत्ती हरक 
होवे स्थिर प्रज्ञा मनन निदिष्यासन करै ॥ 
कह गिरिधर कषिराय अर्हत्रह् करे अराधन । 
अपरोक्ष ज्ञानके भये फेर क रहे न साधन १८२ 
परम भरेपको विपयजो सोहै अपनो इष्ट । 
ताधिन आर छनगतमें सो सव नान अनिष्ट ॥ 
सो सव नान अनिष्ट दृष्टि यह्‌ निनको जागी । 
मान उक्र ओष्ट. अतिरय वङ्भागी .॥ 


कुण्डख्या-गि° ।! (७५) 


केह गिरिधर कविरय अरौकिक पायो मरम । 
याति परे न भर कोड पुरूपारथ परम ॥१८४॥ 
आद्रतथा अनादरे वचन दुरे स्यो भरे । 
अप्रभु प्रयुता नगतकी धर नूतेके तरे ॥ 
धुर जूतेकेतरे राग पुनि द्वैप षिनारे 1 
महापथ कोतरे इवे क्यो शुष्क किनारे ॥ 
कह गिरिधर कविराय पिर समताकी चादर! 
हषे रोक कर दूर तथा दुनियके आद्र १८९५॥ 
सीर पिवैया शञखस्रजो सो नहिं खावत वाप्त)~ 
दुग्ध भिरेतो तप्त इइ नदितो रहे उपाप्त ॥ 
नहितो रदे उपास ओर उपाव न तीस्तर । 
अदश्के अनुकार आप्रच दीन्दो श्वर ॥ 
कह गिरिधर कविराय है जिनका भोजन नीर । 
तिनको नित जर भिरे सीर खोरेको खीर १८६ 
आफत आत्मको परी कुवगोध्यास् जटीक । 
भिना धिचारे सिद्ध दै विचि होत अरीके ॥ 


(७४) कुण्डर्या-गि° ।- 


बंधी कसकर कमर जिन जिस कारजके हेत 
आर्त तमि तत्पर भयो सोह सिद्ध कररेत । 
सोई सिद्ध कर छेत वेरना रुगे उसी, छिन 
ज्यों टिटिभनिने अंड सिधुसे कियो ज्बीप्रन । 
कह गिरिधर कविराय चित्त पृत्ति जिसकी फी 
तिसको सब कषु सुरुभ फट जव टकर वाधा 
साधनचवसंपत्रजो पटूखिगि सहित वेदति 
सद्वर सुखसे श्रवण कर सेवे देशदकाति 
सेवे देश इकांत बाह्म खख प्रृत्ती हे 
होवे स्थिर प्रज्ञा सनन निदिध्यासन करकं 
कह गिरिधर कविराय अरह्रह्म करे अराधन 
अपरोक्ष ज्ञानके भये फेर कंठ रहे न साधन १८ 
परम प्रेमको विपयनो सोदे अपनो इष्ठ 
ताविन ओर चजगत्तमें सो सव जान अनि 
सो सवः जान अनिएट इषि यह निनको जागी 
सेो मान उतकृ भेट अतिशय बड्भागी 


कुण्डलिया-गि० ! (७९) 


कृह गिरिधर कविराय अखकिक पायो मरम्‌ । 
यते प्रे न जर कोड पुरूपारथ प्रम ॥१८९॥ 
भाद्रतथा अनादरे वचन बुरे त्यो भरे! 
अप्रसु प्रभुता जगतकीं धर जृतेके तरे ॥ 
धर जूतेकेतछे राग पुनि देप भरने । 
महासिं फोतरे इषे क्यो शुष्क किनारे ॥ 
कह गिरिधर कविराय पिर समताकी चादर ! 
हपं सोक कर दूर तथा दुनियाके आद्र १८५॥ 
सीर पिवेया शखसनो सो नरि खावत धाम! ~ 
दुग्ध मिछेतो तप्त इड नर्हितो रहै उपास ॥ 
नदितो रहै उपास आर उपाव न तीसर्‌ । 
अदृएके अनुसार आपस्व दीन्टं ईश्वर ॥ 
कह गिरिधर कबिराय है जिनका भोजन नीर । 
तिनको नित जरु भिरे सीर खोरेको खीर १८६ 
आफत आतमको परी कुवगौध्यास अठीक । 
विना विचारे सिद दै विचि दोत अरकं ॥ 


1. 


(७६) कुण्डङ्या-गि० । 


विचरे रीत अखीक सुपनका नेसे रस्कः । 
ईदनाख्को देव टुंटको मिथ्या तस्कर । 
कह गिरिधर कपिराय चहै नित होषे जाफत। 
तृतियवासना प्रेत ख्यो चेतनको आफत।।१८७ 
हाई हाई तवरुगरदै जव ठग ॒बाद्यहु इ१। 
अतसं जव धीभरं सम॒ मिटजनाई भविए॥ 
सव मिटनाय अनिष्ट रहो उत्तरवा बागड। 
जहो जाइ तहँ आर्नेद जव मन भयो इकागर॥ 
कह गिरिधर कवि धाम चारि फिर अवि धाई। 
जीव्‌ ब्रह्म इकज्ञान विना ना मिटै हाई ॥१८८५॥ 
दरामायह अध्यासहे नवह कानो मृर। 
जम रुग देहाभिमान है तवर्ग मिटेन शूर ॥ 
तवर्ग मिटे नरु केरे केती चतुराई। 
दैव जजे नपनजे नसुरको होत सहाई ॥ 
कह भिरिधर कविराय ज्ञानटट देवे चसमा। 
ध विया ना होई महरदेनदङमा ॥ १८९ ॥ 


कुण्डलिया-गि° ! (७७) 


अद्धा श्ी उभय कृर रोत्‌ साधुकी सेव । 
जग्मे एक न्‌ दोनो धव्यो रहै गुरुदेव ॥ 
धम्य रहै गुरूदेव भक्ति तिस करे न कोई । 
विनकार न कष्ुकारन उत्पन्न हया न होर ॥ 
कह गिरिधर कषिराय त्याग कर मठिन सपधा । 
जोधन होवे पाप्त सेतपर कीमे शद्धा ॥ ३९० ॥ 
आतमरथी शरीरस्थ बुद्धि सारथीजान । 
मनडोरी ईंद्विय दय मारग विषथपिछान ॥ 
मारग विषय पिद्छान देह ईद्विय मन योगा । 
दुख सुख भोगे भोग त्वदिति करै प्रयोगा ॥ 
कह गिरिधर केविराय दवेएदी परमातम । 
युद्धि सारथी जान देहरय रथी आतम्‌॥१९१॥ 
शेषी आतम्‌ देवडक पुथारिक सषशेप । 
यह्‌ विवेकं जके ताको करटौ करे ॥ 
ताके कहां कठ समञ्च हदय जब आई । 
अन्यो अन्याध्यास तदातमरहे नरह ॥ 


(७८) कुण्डलिया-गि°। 


कद गिरिधर कविराय जामे फजर न पेषी 

अभय निरंजन देव आतमा सोत्र शेषी ॥१९२। 
्िपतमूढ विक्षिप्त पनि एकायता निरोध 

पंचभरभिका चित्तकी आतम इक अविरोध । 
आतम इक्‌ अविरोध भरूपिकाको परकारक । 
आप हुखाप्त स्वशूप पुनः जड़ वे हृरपक । 
कट्‌ गिरिधर कविराय चिदार्नेद सदा अस्ति| 
टिपाय मान मन बुद्धि पृत्तिरै नमि क्षिप्त।१९२॥ 
लागत ॒खुपन सुपोपति मृच्छ पुनाःसमापि । 
पच अवस्था बुद्धिकी आतमरहित उपाधि ॥ 
आतमरहित उपाधि अकतां सदा अथुक्ता। 
वधा पिपाप्ता इपं शोक मत्सरते सक्ता ॥ 
कह भिरिधर कविय त्ति विक्षपदकाव्रत । 
सनी अनातम धम समाधि पयत सो जाग्रत१९४ 
माया माहे मद्‌ राग पुनि ममता दभर्‌ काम। 
चद जामे नहि पश्ये सो परमेशर राम॥ 


कुण्डल्िया-गि० ! (७९) 


सो परमेश्वर राम सवका जानन हारा 
ओर सवै अध्यस्त आप पिष्ठान अपाय ॥ 
कह गिरिधर कविराय ध्यानधर सुनरे भाया । 
सोतू भूमा तहि अरोपित जिसमे माया ॥१९५५॥ 
आश्रय आसा उभय तजि खव टुकड़ो सांग ।~ 
कहूं किनारे प्ड्रटै राख टांगपर टांग॥ 
रख ठंगपर ठग चाह चिता स्व सोवै। 
भवे जगे निशिभर अथवा दिनभर सेवे ॥ 
केह गिरिधर कवि सरिथत टाङ्घर द्वार उपारे । 
धमार पुनिडांड रदे भिश्चुविन आसरे॥१९६॥ 
करितरे विछियके करे पुरुपको शेन ! 
देत समयको दोप पुनि त्नकपरे नरि चेन ॥ 
तनके परे नहिं चेन कारु अव आयो भारी) 
जिनकी चमे केरे अंगुरियां देवत गारी ॥ 
ऊहं गिरिधर कषियय मोर दरे वे्ाटे । 
ताकर चे अगाम गाड़कर्‌ तनमे कटे ॥ १९७॥ 


(८०) $ण्डछिया-गि० । 


षोवै पेड ब्के खाई खोडे दरः 
धूनी वननकी कामना करे सगरे रष। 
केरे सगरे राख पहन्यो चाह कमवी 
रगे रंगचमरूय रगड मंजीठ दहिरमन। 
कट गिरिधर कविराय सखी सो कैर 
त्रष्णा राग र्‌ द्वेष ईैरषा मत्सर ववि ॥ १९८। 
खानो अपनो प्रारन्ध फिर क्यों होना दीन । 
रहनो जगत सरामं दावा कटाप्रषीन्‌॥ 
दावा कहा प्रवीन ज कीनो अपनो पदय। 
घुरेकामका नाम भूरुकर कवहूँ न ख्ध्ये। 
कहं गिरिधर कविराय छतिट्हक सग न जानी । 
तो संग्रह महि बने यने देनो वा खानो ॥ १९९॥ 
भोग एक युग भोगता होवे तहां विवाद । 
जहा न पी दरसरो कोट न करे विपाद्‌ ॥ 
कोड नकृरे विपादं उदय जव होवे सुकृत । 
मगख्चारो उरे सवी इरन दुष्छन 


| 
+ छ 


कुण्डल्िया-गि°। (८१) 


कृह्‌ गिरिधर कविराय यदी तो कमला रोग । 
अता उभय प्रकार पुनः यद्‌ किचित्त भोग२०० 
तीन दैषना त्यागे करे खुयुक्ष शोध 1. 
सोपयहको क्योचहै जिनके आतम बोध ॥ 
जिनके आतम बोध वैराय आइ चरह । 
अगि देवनहारं जहां तदं दै महमाईं ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुदोवे कदी न दीन । 
जिने दई उटाय वाप्नना मनसेतीन ॥ २०१ ॥ 
मेरी तेरी शओड़ेके पक्षापक्षदि नाख ।- 
राग दवेपका दृर्कर निजानंद्‌ रसचाख ॥ 
निजानंद रसचाख ओर रसरुगि फीके । 
एक क्ञानके भये इःख मिटनवे जीके ॥ 
कह गिरिधर केविराय रेगजोपेरे गेरी 
तव थह होवे सफ़र तजे जव मेरी तेय ॥२०२॥ 
दुखी पसेश्वर यनरद्यो भै आपनी चूक 
परमानदं रसर्छाडके चाटन खाग्यो थुक ॥ 


(८२) कुण्डडिया-गि०। 


चाटन श थूक य॒दीतो अदमक तई! 
तिसका चितन करे ननिनभें सुख 'इकरः। 
कट्‌ गिरिधर कविराय हयो चदे नो सुषी। 
चीने अपना आप्‌ फैरना दोव इसी ॥ २०३॥ 
मोखा खोक पुकारदे रेमन मत रहीतंग। 
एुनःकिसीको मतकरो गृहमे रगिख। 
गृहमे छगेरंग अवा वेधन द्रे 
मि विवेकी सेत कृपत्तोका सग दरटे॥ 
कट गिरिधर कविराय त्याग कर मारगं ओख । 
जौन तोन परकार आपको र्खरे मोरा २०४॥ 
जोड़े वृत्ती ब्रह्मम सवै तर्फसे मोड। 
पुनः प्रमादी नरोकी तनकनरासे रोड्‌॥ 
तनक न राखे रोड बहुत तिन साथ न वोठे। 
मन चाणीको अचर करे जो बहरि.न डोरे] 
श गिरिधर 'कविशय भ्रीति विपयनकी तोड़े । 

तरफसे सेच चित्त प्रत्यकमे मोड ॥ २०८५। 


कुण्डाञया-गि० ! (८३ ) 


गरण महा व्छिषका मेला जात॒ जमात } 
न समान संसारे ओरन कोड उपाध ॥ 
१२ न कोउ उपाधि यथा एद जय व्यापी । 
नन इनमे धसे तिनोको कशं समाधी ॥ 
२ गिरिधर कषिराय उयद्रव जो अतिदारन । 
ग द्वप अपमान मान इनकातचय कारन ॥ २०६॥ 
}8 रोडके पाद्ये रुपिया निसका नाम्‌।' 
[जाये फिर रोक्षये इह सुख जि्षको काम 
ह खख जिसको काम इसम तिसकाि षषी । 
नेसके देत मजूर कंरे उखपे कृषी ॥ 
एर गिरिधर कविराय खोजन करैम धोई धोई । 
पुन'वणिन नोकरी कुपीकर रोह रोर ॥ २०७ ॥ 
रं गदं पुनि गृहैर करके निरि दिनि सोर । 
वडचार एुकरि भोर कद्कुते समद्यी कषु ओर ॥ 
म समञ्ची क ओर यथारथ नाहम भापी 

तापर्‌ इक टत सुनो वद्रनकी सापी ॥ 


(८४) कृण्डलिया-गरि०। 


क गिरिधर कविराय समश्च जव उक्दी भ 
वटिका घटिका करके सगरी आयुष्‌ गई ॥२०८ 
जेता केसा अत्रे भिन्न करै भहा 
मोटा जीरण कपडो परर तने विका। 
परे तजे विकार चीनकर अपनी हृद । 
उदापीन हि रहै सरषैसे पकरे यद। 
केह गिरिधर कविराय समीपन रसै पेष। 
(३ परम विरक्त भनेरै साघु नसा ॥ २०९॥ 
इरमत राखीचहै जे समञ्च समञ्जने योग। 
समञ्च य॒थारथके भये र्हैन कहै रोग॥ 
रदेन कोई रोग रोगका मूर अविधा । 
सो पुनिहोवे नारा प्रकारो आतम विघया॥ 
कहं गिरिधर कविराय दूरकर दिरुकी इरमत। 
प्राक छोकमे बनी रहैज्योकी त्यो इरमत२०१ 
` स्ततेतर्‌ अपने भयो जव परतंतर पाप । 
नभरख्यो जिन जापको जपै कनको जाप. ॥ 


कुण्डल्या-गि° । (८५) 


पपे कौनको जाप करे फिर किनकी सेवा । 
भत्र अपसि देखे नाकोड देवी देवा॥ 
एद्‌ गिरिधर कविराय जपे निरि बापतर मंत्र । 
अरं स॒ञ्िदानंद्‌ अखंड अद्वितीय स्वतंतर २११) 
तृपावंतको पतित नर पुनः तपायो गाम । 
पी नहिं जवि मग हिम गापो उपरम ॥ 
गिगाक्षो उपशम सुरसरी तीर न नवे । 
स्वधुनिको कया काम @ तके दिग चङ्िदि ॥ 
कह गिरिधर कविराय स्यो नख रशिखम्रास्यौ मृषा 
मो सतसेग न कर सेतको स्या हे तपा ॥२१२॥ 
भ्रही असीकर्‌ ज्ञानकी करी अविद्या पात। 
` रोकं ईपणा वामना भई दीनता पात ॥ 
भई दीनता पात सहित देह ट्य साता । 
जात पांत सव गई जगततका टूट्या नाता ॥ 
कह गिरिधर कविराय भांति तिसके उष रही \ 
ब्रहमवियातेग राथमे निसने भरी \॥ २३३ '\ 


(८६) कुण्डलिया-गि०। 


अमूढ पुनः यह ॒मृहै शुद्ध अश्युदध निह । 
देसी जिसकी दृष्टि है भमे बीच षार 
भरम बीच ससार मरे मर मरःफिर जनमे। 
रोक निवतंन होऽ भेद बुधि जव तके नमे । 
कह गिरिधर क्िरिय छसे नो एक अगूढ | 
ताको नाहि कदाचित भाति मूढ अमुट ॥२१४॥ 
कृची नेसी छोड है एेसो ओर न पाप । 
निसके अंतर कामना केरे अनेक प्राप ॥ 
करे अनेक प्राप यस्यो नो चाहवमागी । 
अहंता ममता स्वता र्गी अक्नाधं तिमाी॥ 
क गिरिधर कविराय वस्तु जव पवि सी । 
फेर न्‌ मनमें रहे वासना ठोकिक कञची ॥२१५॥ 
कोरा देह नवाय त्र सवको इइ निःरक । 
उपरामत्रत्तिको थदण कर रंहे न कोई कठंक ॥ 
स्न कोड करटक. पेककोसोबिध धोषो । 

पना इच्छा विचय वैठो -जामो सोवो ॥ 


ङुण्डख्िया-गि० ! (८७) 


एह गिरिधर फविराय वासना रखी न भोर । 
त्न खमे दाग रहै कोरेका कोरा ॥ २१६ ॥ 
पग न कोऊ सिये त्याग आनकी आश । 
एकाएकी  विर्चसियि तोडि भपिकी पार्‌ ॥ 
तोड़ भरतिकी पार रहे वनमे वा जनम्‌ । 
आतम चित्तन करे सदा निशि बास्षर मनमे ॥ 
कं 'गिरिधर कविराय चडे जव अपना रग । 
किसकी रासे चाह्‌ करे पनि किसका संग २१७ 
चार्‌ पहर दिन हएवखत चार पर्‌ पुनि रातत । 
आतम्‌ चित्तन कीजिये त्याग अनातम वात ॥ 
त्याग अनातम्‌ बात प्रसंग न कबहु चर्व ! 
अद्वय अखंड अपार आत्तमं मन तिमे ख ॥ 
कह गिरिधर कविय आपको चीने सार । 
देहं मन दंद्िय प्राण यह मिथ्या जनि चा२२१८। 
कारह कम करना नोऊ सोतो कौमे आन 
मूर अविद्या नीते  सीघ्रहि तू अव जाग्‌॥ 


(८८) कुण्डलिया-गिं०। | 


सभि तू अव जाग आपना कररे काल। 
एसो मानव देह फेर कव ॒मिर्दीं आल 
कह गिरिधर कषिराय काटकर भमके जार 
ङुखो आपको ब्रह्म कारको जोह काट ॥२१५ 
भोग परमसुख आङका दिरूगीरी करर 
भवे वेचकरो सफ़ठ भवे , फुटकप्र। 
भावे पएडकपूर पिर कंवर वा सखाषा 
भवे धरहू ध्यान भवे नित देख तमासा। 
कह गिरिधर कषिराय कशे भवे हठयोग । 
अथवा ज्ञान समापि करो ब्रह्मानेद्‌ भोग॥२२०॥ 
सुनियत हे भागीरथी पातक हरन अपार । 
पुनः पाप निमूख्को गंगा व्रह्म विचार ॥ 
गंगा त्त्र विचार कर्मं छदनको छेनी। 
अविद्या उद्र विदारनको यमदाडी पेनी॥ 
श गिरिधर कविरायज्चितियतकथियतरुनियत 
सच जान सनातम जो जो वणे सुनियत२२१ 


कुण्डल्िया--गि० । (९१) 


(हिपानो निर्वेदकीः को कदिसकेउदार । 
"याभो वधन युक्त) वाकी सव गिरफ्तार ॥ 
की सब भिरपतार दीन आधीन भयोजी । 
मेज स्वरूपको भूक आपको मान छियोनी ॥ 
$हि गिरिधर कविराय नरागतहै इक रुहिमा । 
निक्षण करै त्याग उसी क्षण रोवत मदहिमा२४ 
परमार्थ पहिखी सिदी, जासु नाम निषद्‌ । 
पामर ताको नारे पावत दै नित्त सेद्‌ ॥ 
पावत हे नित्त खेद उसे नाहि स्याम सके मुष। 
गई मदिरासे मत्त स्वपरकी नदी रदी शुध ॥ 
कृदि गिरिधर कविराय जो नरतम खोत्त अकारथ । 
ब्रह्य ससी रोरहे न समश्च कदु परमारथ ॥२२५॥ 
तद विराग की क्या कथा, इन्दिय जँ आराम । 
मोन तोन प्रकार कर पोपे हाडरूचाम ॥ 
पोपे. हादरु चाम बाद्यसुख भये जसूनी । 

वात जनातमद्ररीं सुनी ॥ 


श 


श्री । 

अथ कवि गिरिधरकृत क्ृण्डटिय 
---- नण 4्््==------ 4 

द्वितीय भाग २. , 

जकि जनेतेविनाः भासित नान्न 
नास जान ते टीनहो तेहि वन्दं पिधाप्रकार। 
तेदि बन्द तिधा प्रकार करो कटु वाग विरा 
मह्वविया गभित ज्ञान मय नरकी भाष 
कटि गिरिधर कविरचना आश्रय होवत जक! 
सो निर्वप अङ्ृतिम गिरा दिग जायन नुकि। 
कटू कीति वेराग्यकी, कनक कामिनी दोष। 
निषेध पसण्डनको कड, हो जिज्ञासु मन हेत्‌॥ 
शो भिज्ञाख मन होर सोड अव कमित सना । 
भद्‌ मतन को खण्ड कटक पुनि भौर मि गा३॥ 
कटि गिरिर कविराय मोह मद्‌ मनका द 


विः 


दो जभेदको ज्ञान सोय शति अलुभवकरं२२३॥ 


। 


न 





कुण्डलिया-गि° } (९३) 


था जानरे स्वकी तीनको एके षूपम्‌। 
स्थि मांस नस चमे रोम मर मूप्रहि पम्‌ ॥ 
दि भिरिधर किशय पुरुष्‌ इन किये अजारी। 
स्‌। दुष्ट न भौर जगत मं नेसी नारी ॥ २२९ ॥ 
ष्‌ मूरति पापकी, ज्यहि पिष शुके गवार । 
#र देखाकर नरक का सव जन करत सुवार ॥ 
व जन करत खुवार भरमावत विधि पुनि दरिदर 
।[ह रज् गर्वा नचावत कपिवत्‌ घर षर ॥ 
7हिमिरिधरकविराय जोई नर चाहत मेषा 
गहै वैराभ्य तने हाटके भूयोषा ॥ २२० ॥ 
गङ्धना देखाकर अद्धकोः करे पुरुपको भ्रान्त । 
हन्ता याको कत्‌ है, इरे मनुनकी कान्त ॥ 
रि मसुजकी कन्ति नाप तिसकारै षामा । 
मूषि नरको बोध कण्ठ हद मोदकि दामा ॥ 
6हि गिरिधर कषिराय परिर कर करमे कना, 
[ष अनथ को हेतु कधी गृरहखवन जन्नना२३१ , 


(९२) कण्डल्या-गि०। 


करिगिरिधर क्रय श्चाति तिनके है फ 
मिषयनन्य सुख चदे वैराग्य न स्वपने तहां २२६॥ 
निदासा नाम वैराग्यको, सोहै चार प्रकार 

यतमान व्यतिरेकणएकेन्दियजानटिश्लोवश्ीकार 
जानिद्ो वकीकार सनो अव तिनका भेद] 
तरती वरती तमन्द्‌ भिधाविध गावत्त वेदा 

कहि गिरिधर काविराय सक सलक है अपा 
बड़ भाग्य हे तिनके जिनके होत जिहासता ॥२४ 
` पमी चामीके अरथ, होवत है नरदीन 
जवे प्राप्ति ताकी भई द्धी होत मीन | 
बद्धी रोत मीन पुनः वधिरोहेअन्धा 

विन पाये दृति निकसे ज्यं परवरामे ्न्ध। 
कटि गिरिधर काराय भाव पडिण्त हो जोगी 
तिनकोशान्तिनस्च निनोकोहाटक पुहमी २२८ 
नारोभणी नरकं की, है प्रसिद्ध नि ढुकी। 
चा स्मान परकीया, तथा जाने स्वकी ॥ 


ङण्डल्या-मरि०। (९५) , 


कहि गिरिधर कविराय एक आतमरस भीनो ॥ 
निर्भय विचेरे सेत सथा तज कर तीनो॥२२४॥ 
दपर चमरी बाख्गृह) दोयनेह इनवीच 
उप्र॑चिह्न विरक्तकाः सो इषद्ध नीच ॥ 
पी दुञुद्धो नीच प्श गदेन कीं नाई। 
¡उभय भरष्ट पपिष्ट गृहस्थ नभयो शसाइ ॥ 


(९४) कुण्डडिया-गि०। 


नेहर्जवि रोयकरः पनि रोती स्र 
सथ जन अवख कतै, दै सथा वदकार ॥ 
है सथखा बदकार पुरुपको करती कतर। 
कपि ज्यो नाच नचाय अन्तरे जाय रसातर॥ 
कहि मिरिधर कविराय पिराचनिरै यह वेहर। 
सवके देत चपेट न छडत साप्तरु नैहर ॥२२२॥ 
सम॒ स्वकीय परकीयकी) परीचुडेररदूर। 
इनके त्यागे परमसुखः; दण किये इखभ्रर ॥ 
ग्रहण किये इखभूर पुरुषकी इद्धि्रवे। 
क्षण क्षेण फजिहत करत मोद भ्रम तम उपजा ॥ 
करि गिरिधर कविराय अजँ भी समश्च दिवाने। 
हूर चडेलरु पी परकीय स्वकीय समाने ।२३३। 
- तीनो मूर उपाधिकी, जर जोरू जामीन। 
दे उपाधि तिसके करटा, जाके नहि ये तीन ॥ 
जके नरं ये त्तीन दयम नाहिन इच्छा। 
परमर्खी सो साध खाय यद्यपि ङे भिक्षा ॥ 


(सद) ङण्डलिया-गि। . ` 


| 

सव शेतानके राइ पेगम्बर उम्मत कषा। 
रोजा सनत ऊरान शरह कानिष निमाना ॥ 
फहि गिरिधर कविराय यहं रस्ता पाय सोद । 
जामे मजदव फनाह एकला मजहव मोटा२३४ 
योगी डमे योगम, भोगी इषे भोग. 
योग भोग जवे नदी, सो विद्वान अरेग्‌॥ 
तो विद्वान अयोग अचाहि अमान अद्गी। 
भेदं भावसे रदित इद्धि तिसकी यक रङ्गी ॥ 
कह गिरिधर कपिराय ज्ञान विनहै सम रोभी। 
भोगी अट्के भोग योग भे अटक योगी २२८ 
कराम वेकेदोकी कथेःअन्त॒र धस रहयो महव 
स्वादिश इनियाकी करै वेवकरफसो अनव ॥ 
बेवक्ूफसो अनव वड़ो कोहं है अुसोछिया। 
सढसभकि मभ्य कदावे .महा ओख्या ॥ 
व गिरिधर कविराय वस्तु देकरे ठाम । 
सपरम अर तोर सो जदमंक खाकलराम्‌।२३९. 


कुण्डदिया-गि* । (९५) 


कोई सेय न नाम नहँ तहं ,होय अनादर ।. 
छोड़ नात सब तिसको पिसर भौ पिद्र षिराद्र 
कि गिरिधर कवि दुनिया तिके रहै कनोडी ॥ 
मो गृहस्थ प्रधान चारै जिसे कोडी ॥२४९॥ 
द्रा. मरे गृरस्थकी) खाना तिसे खराब । 
रसै रोड फकीर नोः रदे न तिसकी भाष ॥ 
रै न तिषकी आब उभय आरमत जवि । 
ना वहे रदो गृहस्थ फकिर का पद नहिं पवि ॥ 
कटि गिरिधर कविराय शोक जो सिन्ध किंधारा 
सो नर तिमे बहे अहे जिसके ग्रह दारा॥२०६॥ - 
रसं सह देखे यती जो, कनक कामिनी दोय 1 
तिपी समय वह पतितो, व्रह्नहत्यार होय ॥ 
ब्रह्महत्यारा रोय तेज सथ ईत रौनि । 
मनकी र्ती चक्षु वाणि ये सकर परि ॥ 
कहि गिरिधर कविराय एक मन ओ इन्द्रिय द्र 
तिनको केरे निरोध त्याग कर रोकिकनेरप२४७ 


(९८) कुण्डङ्या-गि०। 


कहि गिरिधर कविसय मूढ भिखकर कम नाता 
सवैपक्षपसे रहित वने वरम वाता ॥ २४२॥ 
आश्रम वणे कुर पन्थ मे, जाका है अपिर । 
ब्रहमवि्या ता हदये, नादं करत प्रवे । 
नादी करत प्रमेश षिप्र ज्यं इवपच अगण ॥ 
वहु वीथीके डगर वहु निकसतत वागद्वारा ॥ 
कहि गिरिधर कविय भ्रमे भरमम निशिषाक्षम। 
जाकादै अवरा पन्थङ्कुर वणं मध्य आश्रम२४२॥ 
धस्यो कोच संदूकमे, रत्न चुराहे डर। 
कुत्ती पारी गेहे; दीनी धेल॒॒निकार ॥ 
दीनी धेच निकार वड़ो बुधिवंत क्वि । 
रजत कीच भे मेरु चामके दाम चरूवि । 
हि गिरिधर कविराय जान निन रत्न परिहरयी। 
(रष साघ्य कतेव्य इद्य सैदूक ठे धस्यो। ३४४ 
रदी वारे सावका, कौड़ी भिरे न दाम, 
शङ षिना गरहस्थका, कोड छेय न नापर ॥ 


इण्डडिया-गि०। (१०१) 


भिरिष्र कामिराय विना पृरिग्रहोधनी । 
शसकीडदिं अद्वितीय बाततिसकी सवभनी२९० 
(ग विह अज्ञान का, वित व्यायामस्यान। 
त.तरुमं स्रनी की, जिसकोटर किसान ॥ 
, -. किरञचानु र्ता एरु रहन न पूवे । 
शन्दादि मे पीत जहां तहे ज्ञान पटे ॥ 
-गिरिथ? कव्रयय्‌ विपयका करदेत्याग । 
तप्‌पिन्ता फर रहे नरी ह सोकषिकराग २९१॥ 
@) तरुणः अरं वृद्धं यह! अवस्थातकी तीन्‌। 
ग भो अन्तकौ, आति कनि यह चीन ॥ 
तेकेनिष्ट यह चीन कृरे धीको दिपरीत । 
स्मरण शाच् होत जो परषेकीयो अधीत ॥ 
३ गिर कषिशय नाति सव ख्वाब स्यार! 
याका प्रणाम नसमञ्चतर वरद्वा२९२॥ 
[ अवस्थाके सदशन नीच अवस्था आन्‌ 
भव्यल्लके सव रोगरकी, किरपणत्ताकी सान ॥ 


(१०८) छुण्डडिया-गि०। 


तन दुरुस्त से होत द, पिषयजन्य सुख भेग। 
धन्‌ दुरुल्त से फिरत है आगे पे खोए ॥ 
अगि पे रोग जो मनकी होय दुस्स्री॥ 
भोग ्ू्नानन्द अव्या करे न सुस्त ॥ 
केहि गरिधर कविराय विवेकी नोर हरिनि । 
मनको करे दुरुस्त इरुस्त न चाहे धन तन२४८ 
धनी पुरूप के रहत ढै, कां कां चरो भोर। 
निधेनकेमांभां रहै) मध्याहतां्चएनि भोर॥ 
मध्याह्न सज्च पुनि भोर प्रमादी दोनो इषि ॥ 
अज्ञान आवरण विक्षेप रहित नो सोई सिये ॥ 
कटि गिरिधर कविराय बात तिसकी सव बनी । 
तिसको नैसा राव रङ्कः ठग तेसा धनी ॥२४९॥ 
नी बनाई छोड्यि, कोधे नहिं नाम। 
भृत [वगार्‌ कर जाद्येः वहुरिभिमवि काम ॥ 
पिम अवि काम्‌ शरस नो ओर काटे । 
सप पचारकरकरोन धोता पडे मासे॥ 


कुण्डसिया-गि० । (१०३) 


हवत तरी किसी सोः नाद नथी. न हेग 
व्यत्‌ निन संग कर तु, सव सरे केोग॥ 
प सरथ के रोग समञ्च कर पकड़ कायद्‌ । 
गा निवत्त तञ्च तव होगा फायदा ॥ 
हि गिरिधर ककषिाय जिसषकी नेती किषमत। 
तनोरी तिषहोयननिस्मीकोकोइनिसतवत २५६ 
येवेदी भायौ, भाई श्र जरु सार।“ 
त। पितापह आदिटे, सब मतख्वके यार्‌ ॥ 
प॒ मतस्थेके यार नदी इनमे कोड तेगे। 
यो तुञ्चे परमाद जो इनको बन रली चेरे ॥ 
हि गिरिधर कषिराय सनते शगरा मेटो । 
तू बापकिपी फेरुतेरा कोहेना वेट ॥ २५७॥ 
ममता सुत्त वितत नारि मे, अयतञ्च मे हंकार॥ 
नेन आततम्‌ विज्ञान विनः चारो वणं चम।र ॥ 
पासो वणं चमार पुनः चारोदी आश्रम । 
पत्यक योष विहीन नीच इवे मिन विभ्रमं ॥ 


(१०२) कृण्डञिय-गि° । । 


किरपणताकी खानि करे तृष्णाकोनारी । 
वैराग्य तोष पुरुषाथेके काटनकों अरग॥ 
कटहिगिरिषर कविराय उदूरताकेदिगर । 
रोभ मोह युग पष्ट होय नव आवे नरा ॥२५४ 
थ॒विरावस्था अथमनर, सव॒ ननको मिष! 
स्व परको फीकीरगे, नादिं किपीको ई , 
नाहि कि्ीको इए करे तयक बदल 
राक्ती रोवे क्षीण शिथिक पड़ने, ग। 
कादि गिरिषर कविराय नजीकं न भवि सरव। 
वैराग्य कमर सञ्च आवि जव रजनी थविर ५४ 
तुच्छ अवस्था वृद्धे, कर चित्तको , दीन" 
रिथिरु शरीर स्थूरुहो, कायरताहो पीन 

कायर्ता हो पीन वैराग पड्नावे टटा. 
तितिक्षा सदी न जाय रची भगवत यह खीट्‌। 
करिगिरिधर काविराय ब्रह्न अद्धितीय जो पुच्छ। 
निसको दे साक्षात्‌ सो तरे मवस्था तच्छ॥ २५५ 


(३१०४) ङण्डारेया-गि९। 


कटि गिरिधर कग्िरय नाहि तिनके दि पा 
अयं तयुमे हकार नार सुत वित मे ममता ॥२५ 
वरये वद्य वानको, कड किसने किय। फकीर्‌ 
ठवूये वदूयेते विना, गृहस्थी महा नर 
रहस्थी महा नहीर वह तो दुनियाका ठं 
मरम फकीरी का किया जाने पग १ 
कहि गिरिधर कविराय खरीद हथेडे उ 
फाकिर नदीं पाखण्डी पतितत जो राखत दवरयेर4 
- छ्ड़का र्डकी भायौ, काचे तीन मान 
जिस अन्तरकरें प्रवेश यदः देतन इत उत नाग 
देत्त न इत उत नान धुद्धि टुकडे कर डा 
होवे दण्डि विपयंय अन्यको अन्य निहारत 
कहि गिरिधर कविराय मिटे नर्हि तिनका धड्क 
जिनके धन धाम मेदरी 'ङ्डकी डका २६१ 
संसार वशाको _ वेके, बेखि शेख परी 
षडा बनरदी पीर खद, दूरा मरद्‌ ुरीद 


| कुण्डलिया-गि० । (१०७) 


दि गिरिथर कविराय अनाम्‌ पांचो कोरा । 
वसो हो उपरम चीन कसहुधा दोप ॥ २६६ ॥ 
हेन जिसने विना दिनः तीस प्राणमय कोर । 
प निक हो मोगिये, मांगन मे नहिं दोष्‌ ॥ 
गन मे नहिं दोष ग्ठानि कृ सब तन दीनि । 
से तेसे जहां तहां ते भिक्षारीने ॥ 
एहि गिरिधर कविराय परमसुखको जो चरै । 
दासीन हो सवते अन्तरैसहके र ॥ २९०॥ 
वी वपरी वात की. गोवर का नेवेद । 
ते नरके भाग्य दे, तैसे खख एन सद्‌ ॥ 
तेते सुख पनि खेद तथा अपमान मना । 
कमेनके अयुसार मिरे पट भूषण खाना ॥ 
करि गिरिधर कविराय छोडकर देवा ठेवी । 
तिसकाचिन्तन करो अरोपित जिसमे देवी २६८॥ 
भरि धीरे जायगा सव॒ देवनको साथ र 
मूतिकाठकीदी रदे वावा परसनाथ ॥ 


। (१०६) ङण्डख्िवा-गि०। ~ 


३ पापका वीजे, रसम्याधिका. वप 
राग कदका वीजत्तजः तीन सुखी दौ भाष 
तीन सखी हो आप ताप नरि त्ने तप 
भव्‌ निधि ते सुतेन फेर नदि -गेते ते 
कहि गिरिधर कपिराय नतश्चको व्याप कष 
केम वृत्तिके सहित त्यागता जित क्षण ठम 
“ रड सड पुनि भोंडका, तनके इनका कैग 
जह तदं विचरे भरूमिपर, करे वासना भंग 
वासना भग्‌ वृत्ति अन्तर खख रत 
मन्न विया विना ओर' कष सुने न भप 
कटि गिरिधर कविराय तीन शिर रासे 
काया वाणी मनोपरः सोहवत करे न रांड॥२६ 
दोप स्धूरु शरीर मे, एक दोय नि कोट 
इनि जो एक कृत्नता यास्म ओर न खोट 
ससम जारन खोट यह निमकहरामीसोग 
निते सुरूपा करतमे फेर नरह ` अरोग 


कुण्डलिया-गि° । (१०९) 


चेठो मेश्चखो पुरीपको, भाद संप मय कोडा । 
२ रन्ता करी क्ते वमे है क्यादोप ॥ 
र्महे किया दोप ताशी टीने खला । 
तिपते इसमें विप्र निकस्षियो कौन्‌ मखा ॥ 
कहिगिरिधर कविराय अधप मर जपतो हेटे । 
तापिड कमती नाहि सुजनको भय्या जेढो॥२७२। 
भाप चाहिकर करेतू जन ननके सेग मेर । 
निस दिन त्यागे कामना, कोड न करे ञवेर ॥ 
कोड न केरे श्चं आयकर विग नि तेरे । 
ना कोड पे बातन कोऊ तुञ्चको दैरे ॥ 
कटि गिरिधर कविराय मिटे तव तोनो ताप । 
उदासीन हो रहै सेमे जव तरू आप ॥ २७२ ॥ 
पवा केर ना तनक भरविना अन्न एृनितोय। 
पधा पिपासा हरन को, भिक्षा मगि दोय ॥ 
भिक्षा मामे दोय व्याये सवं वासना । 
पन बाणीकोरोकेज्यं त्यं करे , + 


५ 


(१०८) कण्डल्या-गि ° ।- 


वावा पारसनाथ एक रिवचिद्न बोर 
तिसते विन यह नाम रूप दृश्य रदे न कौई। 
कहि गिरिधर कविय अमोठक रतन ड 
निसके अगि तुच्छ र्खे तिस धीरे धीरे२६५। 
वायस वानर उधेरेोपदेशच करत दै एर । 
यमन रेसा दु्ट ३ सद्गहते न रे। 
सङ्गहुसे न टेरे वा्यघुल भयो रकार । 
कृपण दीन वन र्नो र्गी तृष्णा जुति भारी \ 
कहि गिरिधर कविराय नाश्च जव होवे स्वादि 
तवउदारताजगे त्यागे पुनि वृत्ती वायस २७०॥ 
खाी रहे न एक दिन, रस्तेकी छ सेणय। 
भखो खुरो उतरयो रै, इत उतसे कोड आय॥ 
इत उतते कोड आय रेनि वस आगे जवि। 
तिसके पा दस्र ओर असफिर अवि ॥ 
करि.गिरिषर कवरिराय दार्टान्तजोसोखनहाटी । 
ख्ख इख इष्टानि विना तयुरंहे न खाठी॥२७१ 


(११०) ुण्डल्िथा-मि०। | ' । 


कहि गिरिधर कविय पञ्चको सत्तो प्च विवाहा 
तिरते होवे पार कूद्‌ कर तने पवार ॥ २५४॥ 
भख विधातनि रची, सवका हरे यमान ॥ 
छ्धा निवारणके अरथः क्या नहिं करेपमान॥ 
क्या नहिकरे पुमान विहित अिहित नादेषे। 
खाऊ खाऊ करे भक्ष्याभक्ष्यं न पेते॥ 


[9 


केदि गिरिधर कविराय नस्ता जगमे दूष 


१५. 


जयरकी मे जेसी य व्यापी भूख ॥२७५॥ 
रोग॒ यसे जवदेहको, होवे इराहवाठ । 
ना तवद द्‌[दार खद्‌, ना पुनि करे जमाट॥ 
ना पनि करे नमारु किंसीको जाकर धेरे। 
जा काइ आवे पास के तिस पे होरे॥ 
क[ह गिरिधर कविराय चिन्तको व्यापि सोग। 
प्रवत्तं भकार करे फिर रगे न रोग ॥ २७६॥ 
तनके द्या कीम की, पान कृरे गंगवार। , 
कद पात्तसो ना डरे, पुनि हट करे विचार ॥ 


2 


4 


कुण्डलिया-जि० । ५, १२२ 


हि गिरिधर कविराय धसी नाके दिर इई । 
पथा नहि केरे प्राप विश्व रोप धी इई२८२॥ 
भक कं घाटा ज तह, कौन दुःख की कमी । 
कृमि कोधकी दया से, जर जायं तर्‌ गम्‌ ॥ 
तं नायि ' त गमी नजीक न अवि शादी । 
ष्णा सहित अवियाकी) नं मिदर अनादा । 
एदि गिरिधर कषिसाय येकीने न उपने द्र 1) 
नयलग पेदा होय न घरकी सूरी अश्छ।२८२॥ 
द्यी वात निपाङकी, दतवि खूबये शन । 
एषी बुदधीका धनी, क्यो नहोय वीरान ॥ 
पेयो नोय वीरान जामे इड व्र । 
मेग्यो शे अनार पकड करिया स खुरी॥ 
केहि गिरिधर कविशय ठिग पड़ी वस्तु नघज्ञा। 


(११२) ङण्डल्या-मि° । 


मिङनो जाकर जनोको, आष तीन ग्रकार। 
अथे परमाये के लियः वा प्रम स्नेही यार।॥ 
प्रम स्नेदी यार पाय कर कीने मेखः 
ह्न विन ओंरन संग एक पग चङेनमेटा। 
कदि गिरिधर कविराय चौथे सेम जो मिनो 
येवकरूफ को काप सो नाकिस एेसो मिखनो २८० 
मतख्व होय पमानको, षसे सवपचके धाम' 
विना प्रयोजन विभ्रकाः कथन करे नरि नम्‌। 
कथन केरे नदि नाम न नवै वकि धरे 
जो अवि वह बाप कै तिस पठे देरे। 
कहि गिरिधर कविराय खायके जवे सतव 
तञन्‌ माने सेद्‌ तुच्छ जो अपनो मतरूष२८१। 
इई वारदी उदि तिक, जिसको भड्की पौन 
अवाच्य वचन यद्रातद्धा षके सवेथा तोन । 
यके सर्वेथा तोन भवन तज बाहर जवे 
कषण नचि क्षण कृरदै क्षणक मेँ भरम उड्वि । 


(११४) कुण्डलिया-गि° 1 


अविद्या चार प्रकार समञ्चठे कारन वरर । 
लो .अपनो अज्ञान सोई है काणा मूख॥ 
कृ गिरिधर कविराय पिति जव एक प्रातम्‌ । 
तभी स्वैथा नष रोय जो बुद्धि अनातम॥२८५॥ 
अकंड आव्रण अविद्या) विक्षेप कष वाय तरष। 
जकड दिये युग रोगने वैराग्य विवेक दोय चरण 
पैराभ्य विवेक दो चरण विना चाञ्ो नहि नाम| 
निरि दिन रदे कटेश मोक्ष पद कैसे पामि ॥ 
कटि गिरिधर क्रिराय छोड दुनियाके मकः। 
ज्ञान रसायन सेव नए रोय कैप अर जकड २८६ 
भम रिमता कणं प्टवताः पुनः भ्रमाद्‌ अधमं । 
९ . . सिने, नहं जाने ति ममं ॥ 

. जाने अति ममं पुरुष अपराध न ना । 

_ _ बोध नोय यथारथ तत्त न भासे ॥ 
हदि गिरिधर कवि वेधे जवि्या काम अर्कम । 
कणां पाटवता प्रमाद्‌ निदिं ङिप्ता भरम ॥२८० 


इण्डडिया-गि° । (१२३) 


धिक्कार कुरे त्यि बेद्‌ देवे सव करे निराद्र । 
तत्वविदोकी सभामार्हिं प्रवि नदि आद्र ॥ 
कदि गिरिधर कविराय आपको आपे नाशक । 
न एते! माने भेद्‌ भाव उपास्य उपासक॥३०९॥ 
दास कंहावि वाकरे, एकातमके मारि । 
उपास्य उपाप्तक भावनो, सो स्पप्रेह नाहि ॥ 
सो स्वमहं नादि जाग्रतकी कोन कदानी । 
अददे शूप अखंड पाईये नहि जं वानी ॥ 
कटि गिरिधर कृविराय्‌ देखो यद अनव तमात॥ 
एकातमके माहि करावे बरे दासा ॥ ३१० ॥ 
ईरा जीव पुनि शुद्ध चिद्‌, जीविर्षर्‌ को भेद्‌ । 
अक्रिया चिद सवष यह, पट अनादि कटि वेद्‌ ॥ 
पह अनादि कहि वेद्‌ पचते अन्तवान दै । 
ब्रह्म अनादि अनन्त भद्‌ विन श्युती मान हे ॥ 
कहि गिरिधर कषिराय सो सूरख विड्वेवीसं । 
मो वास्तवं माने भद्‌ करै क्षय ताको इरा॥२११॥ ~ 


(१२२) ङण्डलिया-मि°। 


कहिगिरिधर कमरिराय कांग कथो किंहानी। 
ज्ञानी जव वेकेद पुरुप केद अज्ञानी ॥ ३०६॥ , 
सेग॒ नहीं गो गधेको, सैंधव सिता न मेड । 
विड्गरि संग इन्द्रको, सोभित नार्हिन के ॥ 
शोभित नारिन केर तेरु घृतको नहि योगा। 
चक्नवेतीं भूप सरी संग करे न भोगा ॥' 
करिगिरिधर कविराय नो योगी चह नद॑ंग।'. 
रथों प्रवृत्ति निधृत्ति पुरुषको बने न संग॥३०७॥ 
-कमे जो भष्ट प्रकारके, कहे नेन मत माह । ,, 
सो सब धमं अनात्मा, आतम मे कषु नाहि ॥ ¦ 
आतममें कषु नारिं याहि म दे वखानो । ` 
कतां विनान कमे आत्मा अक्रिय मानो ॥ 
कदि गिरिधर कविराय त्याग किरिया सव भमे। 
उदाप्ीन असंग विषे कं कैसे कमे ॥ ३०८॥ .. 
उपास्य उपासक भाव जो, एता मनि भेद्‌ । 
जन्म मरण भयको खड, धिक्षारकरे त्यहिवेद ॥ 


कुण्डलिया-गि० । ( १२७) 


मागन गये सो मरह मेरेसो सांगन जायं । 
पग सानो है एकिरको अव्र सेरानाय 
भव्वर्पेरनाय सो तो है किसको किसको । 
र किसोकी नाहि दसीकी दै पुनि इसको \ 
कटि गिर कविराय वेराग्य विवेक जो संगन। 
तापरकर अवार नवि पुनि भिक्षा प्रागन्‌ ३२०. 
कम खनि मे नारेः धूर देह'का रेभ! 
गप खनिसे छग मे व्याप्त नादिन सोम ॥ 
व्यापत्‌ नाटिन्‌ .सोग दूरटोवत दुचिताई । 
फोरम दकार रोभकी रदेन रहै \॥ 
¦ कहि गिरिधर कंविराय्‌ वासना त्याग कटो शम। 

इन्दियवत जो च॑चर सोभी होत्त जात कम३२१ , 
' टकर मिरुकर खाख्वे, आस्न राखे फरक 

` नन्‌ समूह म्‌ नायक, ` कू. न होषे गरक ॥ 
^ कुवरन सेवे गकं हैन. हे यदी फ़करकी । 
। नान तान प्रकार स्यागे वात मकरकी ॥ 


(१२६) ङण्डलिया-गि०।. ` ' 


तू जिस्मी आखङ्ग त्री साक्षी निन 
तु प्र्यक कटस्थ तदी. त्रत ध। 
काहि गिरिधर कविराय त॒दीतो चिन्ता 
कामधेनुतुदी कल्पतसः तूदी त तृही तनी२।* 
वेण प प्रण्मय क्रे, आठाद्र पनिद 
मिशचुको चारो विहिते मल भणिये निषार। 
मजु भणियो निर्धार एक इनमे कोऽ रतै 
पाच भेद्ना केरे यती सग्रह इथ नाहे। 
कहि गिरिधर कविराय धातुका छदे नर 
नर जानन हित गे वरीषिका जथा वेणु१८॥ 
कप्रा जिसका दश्चो दिग जहां रहे तरं पप 
अन्नोदकं की कमी ना, फेर कौनकी आर्‌ । 
फेर कनको आस आङ निके .सोयानी । 
व त पण्डित अथवा भूरख कानी । 
दोक च कविराय सन्त को मिरे छषर। 

{ कम धूनी फेर न चाहे कषरा ॥२१९। 


इण्डक्िया-गि० । ( १२७) 


पग्न गये सो मररहेः मरेसो मांगन नाय । 
गि खानो हे फकिरको अब्बरु सेराजाय ॥ 
{भव्वरमेरनाय सो तो हे किसको किसको । 
भोर किसीको नाहि इसीकी रै पुनि इको ॥ 
कृहि गिरिधर कंविराय वेराग्य विवेकं जो यंगन। 
तापरकर असवारी जवि पुनि भिक्षा पांगन ३२० 
केम खाने मे नातः थूरुदेहका रोग। 
गम्‌ खानेते ल्ग मे व्यापत नाटिन रोम ॥ 
व्यापते नाहिन रोम दूररोवत दुचिताई 1 
कोध्‌ दमे हकार खोभकी रदेन रह ॥ 
केहि गिरिधर कषिराय वासना त्याग क्यो रामा 
इन्द्रियवत्त जो चंचर सो भी होत जात कम३२१ 
करा मिलकर खाख्ये, जरान राखे एरक ।- 
जन समूह मे जायके, कश्रु न रोषे गरके ॥ 
.कृवूंन रोवे गरक ईन है यदी फकरकी । 
जोन तोन प्रकार त्यागे बात मक्का ॥ 
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(१२८) ङुण्डखिया-गि° । 


केहि गिरिधर कविराय सग्रह केरे न टकर 
कामि सो फकीर मांग कर खें टुकशा९२ 
खुशी सहित गनरानहैः भस्तं फकीरनकी 
केभितो सुष्ठीचनेकी, कभी खांडः पुनि षी. 
केभीखांड पुनिषी कभी पष्ट. परमीना 
कभी जजंरा कन्था जडे होत न दीना 
कहि गिरिधर कविराय शानि पृत्ति जिसकी पश 
तिसको नदिं दिरुगीरी व्यापि इकरस खुरी २२३ 
छग्यो मन निप फ़कृरका, मजहष फकरी म 
कैद म॒जहषियोकी नोऊ, पिसमें आवत नाहि 
तिमे आवत्त नाहि जो वहिमियो करिया करुना 
जो कथे कङाम सुतो -महाकनूना । 
कहि गिरिधर कपिराय फकर गफरतसे जागो 
कव हो गिरफ्तार रिन्द्ीमे मन. छम्योर २९ 
दस्ज न ज्ञानी पुरुपकी, देह ' पातमे वीर 
र पाता इवपच गृह अथवा भंगानीर। 


कृण्डाञ्या-गि० ! (१२९) 


भथवा भँगानीर मरस्य मे वाउत्तर। 
म्रूप वदभये। गिरे तयु यत्तर॒ऊत्तर ॥ 
कृटि गिरिषर कविराय रदयो नहि शिरपर करन । 

, देक्पि अर पित्‌ ऋणकोनहि यामे हरन ३२५॥ 
जो तुञ्चको तोखाञ्धके, त्रञ्चुक सेर पवी । 
भरर केरे क तस्छभर त्रकोने हाथ बाहेर ॥ 
हीने राथ बहश रीति भ्यवहार कि रेसी। 
नैता नेसा देव नगत््मे पना तैती॥ 
दि गिरिधर कषिराय रेतेके संग रोतेनो । 
सते सग देस मिखो पुरूष सके बोे जो ३२६ 
नारी होवे नर इवे, युवा वृद्ध जो कोय।- 
नो जाको चाहे नही, ताको चेन सोय॥ 
ताको चेह न सोय रीति अज्ञ तज्ञ कौ येही। 
दए इद्धि संम इष्ट साधके परम सनेदी ॥ 
कहि गिरिधर कषिराय विखारौ साथ सिखरी । 
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(१३०) कण्डलिया-गि° । 


भमी साय परेम करे पञ्च वाङ्क नर नारी३२७॥ 
जो निनसे स॒रस्नात ई तो तिने सुचि । 
जिसको पिख नो परिगम र तिते देस विगति॥ 
तिस देख बिगस्ात रीति धरते चर भ६। 
अक्ञतक्ञकी रीति न इनमें सशय राई ॥, 
कद गिरिधर कविराय पुरुप उत्तम दै रो। 
राग द्वेपसे रहित जगत्‌ मे विचरे जो ॥ ३२८ ॥. 
' तुञचको दम तेसा चर नेसे हमको हम 
निज, करतूत को समञ्चके, भयो तरतदी म ॥- 
भये! तुस्त दी शम न बोन की रही हानत।, 
जूं छीने तन्तु उतार सेरगिया बहुरि न वानत्‌॥. 
कदि गिरिधर कविराय्‌ यथा तुम नानत श्चक) 
, तेसेदी हम जानत है निश्चय कर तुमको॥द२९॥ ' 
नकी नेका साथ जो) सेर खरियत बीर।, 
वदी करेय बदो के, संग सरीयत्त धीर॥८ 
` * शरीयत धीर डरे सश करे भेटां। 


दण्डखिया-गि० ) (१३१) 


इन्मनो की रीति किसो पिरे की आई \ 
कृं गिरिधर फविराय पुरुप जो परम विवेकी । 
भौन तोन परकार केरे सेके संग नकी ॥२२०॥ 
चहि तुश्चको सर्म जनेः जवठ्ग त अनुसार । 
प्रतिकरूढ भये देसे उड़, जग स्मे धनसार ॥ 
आग ख्गे धनसार रहे नहिं पे भस्मी। 
सिंहनाद सुन यथा पडावे जम्बुक प्रेमी ॥ 
केहि गिरिधर कषिराय आप त्रु जब निवौहै। 
रावं रंक नर नारि षाड वरप फ्योना चाहे॥२३१॥ 
“रादारीरी करनसे होत परस्पर प्रेम । 
कृरामात से अुखाकत्तमे) अधिक राक्ति यह नेम्‌॥ 
अधिकं राक्ति यहे नेम वाकफी मे यह वर हे । 
सिद्धी रुगती ख्गे महिरमी प्रथमे फर हे । 
कहि गिरिधर कषिराय काट दुनिया का फाहा + 
तिमे गोता मार न जिसमे दीरीरारा ॥ ३३२५ 
हमको वह देखतनदी, इम निरखे तिप्त भोर । 


(१३२) कण्डलिया-गि° | 


परीति हमारी अति भर, ख्यो मचावन शोर ॥ 
र्यो मचावन शोर वड़ी अक्षि का खाविद्‌। 
वह नहि बोरे युखों करत इद फिरे सुशापद ॥ 

कहि गिरिधर कविराय खबर जा देवो. षाको 
जो दमा मीत कारु अय चाहे हमको २३२॥ 
खडियो मन निसवस्व॒की, तरफों दोष्‌ निहार । 
सवे इन्द्रिय तिप्त विषय सो, इट गये .एकै वार्‌ ॥ 
इट गये एके वार कोड तिस तरफ न जवे । 
चित चञियो जिस ओर करण मण पे धपे ॥ 
कहि गिरिधर कविराय ज्यं एूटो कांच न रियो 
दिङ्ना मिरे तनिकसा नहिते शुरियो३३४ 
जडर देखकर , रोके, कै यित्तको तक । 
मन भद षादरे तु क्थोरोवे गकं ॥ 
च्या होवे कै कोड नयनं कोउ च्छ । 
रह्‌ स्वाथीं जान कोड षकवादी विच्छ ॥ 
स्थर कविराय शोक ना व्याये वहृरि। 
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कुण्डलिया-गि० 1 (१३३) 


आप उपेक्षा केरे चीनकर सथके जहुर्‌॥ २२५ ॥ 
नेती नेती मरिरमी, तेतो तेतो ११) 
नेता करै सेदः तेता सदे सन्ताप ॥ 
तेता सदै संताप यदतो निश्चय करिनानी । 
जगम यह परसिद्ध वात्त कड नार्दिन छानी ॥ 
कटि गिरिधर किराय सनाऊ तुञ्यके केतीं । 
उतनी हत्या जान वृत्ति वादमसुखनेती ॥ ३२६ ॥ 
वीनि श्रयम्‌ जो आपको, धूख्देह पुनि अमर । 
राग दोप वकवाद परासो नर वापे कपर । 
सोनर बि कमर जो एसो कथं न माने । 
लो क्यो मत्सर करे विवेकी _ परम सयने । 
कटि गिरिधर कविराय पुरुप सो प्रम प्रमीनि । 
तनक देह अभिमान आपकोभद्धे चीनि३२७॥ 
अवस्था उत्तम सदनंरै, मध्यम पारणा ध्यान । 
शाछविततन्‌ कनिष्ठ रे, अति कनिष्ठ ते्हिनान्‌ ॥ 
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अति कनि तेहिजान वात्ता ङोकिक नेती 1 


(१३४) ङुण्डछ्या-गि° । , 


सोतुम अधम पद्मन श्भा यावत्‌ तेती ॥, 
कृहि गिरिधर कविराय ओर सगरो तज फस्था । 
ग्रहण करो इक वही कदी नो प्रथम अवस्था२२८॥ 
कथा न सुननी वांचनी) ना क्ररना प्रमोद , 
पठे पठाव ओर नो, वा संग ना पिरोध॥ 
वा संग नाहि विरोथ सने अथवा कोऽ पचि 
भवे धुर ध्यान भवि निशि वासर नाचे । 
कहि गिरिधर कविराय रोग यथा जोपध पन तथा 
जिसको भान्ति भाजार सुनो निक्षि वास्र कथा॥ 
आधी साली कर करो, कोट मन्थको सार ।, 
रह्म सत्य जग मिथ्या जीव्‌ ब्रह्न निधार॥ 
जीवुतरह्न निधोर भद्‌ प्रिछेदं शुन्यं अन । 
निर्विभाग निद्धेद न जमें सत्व तमो, रन ॥ 
काटि गिरिधर कविराय रहित उपदित उपाधि 
प्रम्‌ भरमका विय कल्म साखीकर आधि ९०॥ 
„ "स च्छ्य न होतहैःट्श्य न दष्ट होय । 


छण्डयिया-मि० । (१३५) 


दृष्ठाने जव थापको, दर्यूप करमोय ॥ 
श्य रूप करनोय इते भयो ङचैनी । 
निजते न्यास मान्यो रवी साकत नैनी ॥ 
कहि गिरिप॒र केविराय सहे नाना त्रिध कए 1 
भ्रान्ति कूपके मारि पड्यो जिसदिनमे ट्टा ४१ 
रिक्षाभन्याकरणयरछन्द्डज्योतिपशकल्पणनिरुकत ६ 
पट ओग यह वेद्के, यामे नाना युक्त ॥ 
यामे नाना युक्तं बिना सद्र नदिं पवि। 
ब्रह्म भ्रोजियने्ी जोर मिरे तो अवि ॥ 
कहि गिरिधर कविराय तने जव मनसो वक्षा । 
तथ दोय यथारथ ज्ञान यदी संत्तनकी शिक्षा॥२३४२ 
यरी असीकर ज्ञानक, करी अविया घषात। 
रोक ईषणा वासनाः भरं दीनता पात्त॥ 
भदैदीनता पात सहित देह हर्य असत्ता ॥ 
जाति पांति सब गईं जगत्का दरख्यो नाता ॥ 
कटि भिरिधर कविराय भान्ति तिके करदी । 
[व # 


(३३६) कण्डटिया-गि० । ` 


ह्म विद्या तेगहाथमें जिसने गदी ॥ ३४२॥ 
ठीलातेरी देवन्‌, दशय नाम अरं स्प । 
इनदर जाख्वत्‌ नगत्‌ है, आप अद्वितीय स्वरप्‌॥ 
आप अद्वितीय स्वरूप इद्ध पूरण अविनादूी । 
अनर अमर असंड निरामय स्वतः प्रकरी ॥ 
कृटि गिरिधर कविराय रिजकको व्यो दीराडा॥ 
करी बहाने मौत दैव सब तेरी टीला ॥ २४४ ॥. 
विकारी तेरे चेखका, किने न पायो अन्त ।, 
परिेदं तीन ते शुन्य तू, या कारण ' अनन्त ॥ 
या कारण अनन्त सन्त ऋषि अनी बतावत 
चपर पट द अष्ट॒ पञ्चमो वेदं ,अनावत, ॥ 
कटि गिरिधर कविरायखो कडमयो िररी 1 
कटू स्वपच क विप्रक जयदेव विकारी५५॥ 
` जकि अन्तःकरण भे, राग द्वेप.की आग । 
तिनको सुख स्वप्रे नदीं, शान्तिन.ठहै अभाग ॥ 
+". न ठडे जभाग्य र'युनि किसी प्रकारा । 


ङण्डलिया-गि० । (१३७) 


विना ञान नदिं सक्ति वेदक यने नगारा ॥ 
कहिं गिरिधर कविराय धूरि शिर डरो वके । 
राग द्वेष की अनर नछितरे अन्तर जाके॥२४६॥ 
मिट गह मूल्यामिया, भो अनद्‌ को ठट । 
भेष करनी रिन्दगी, तेषो गीता पाड ॥ 
तेषो गीता पाठ रदैनित उचस्वर भो, 
हताम्‌ मे मय भयो वचिये जय न्परसो ॥ 
केहि गिरिधर कषियाय वासना रेष्णा हिरी। 
भो भेदको अट अव्िा सूखा मिदी॥३४७॥ 
असी वृस्तु एकै अध्या . रोषे दोय । 
अपवाद्‌ किये फिर एकर, देसे समञ्च नोय ॥ 
से समञ्च जोय सोहै नर किये दाना! 
निज स्वम्‌ व्यतिरेक न जिसको भासे भाना ॥ 
कृहि गिरिधर कविसय त्यागकर मसे ससी) 
सोहै चीन निदारो सीर नोह त ॥ ३७८॥ 
वाग फस्यो दवैतकोः तरेमकौ तोर ,मृड । 


(१३८) दुण्डडिया-गि° । 


शठी निकासी भेदकी, कटां कति की नेद 
करां ए॒क्ति की नेड अविद्या य॒ इखरिया। 
वाह्य युख नो बुद्धि सो विरये धसी दखिया॥ 
कटि मिसिर कविराय किया निस तक्ञको पग 
टक टक कर डार दियो तिन मको वागो २०९ 
भजन कौन को कहत है नहो दीनदयार । 
वेद नासको कदत ै.सो तो परुष भकार ॥ 
सो तो पुरुप कार कार तञ््मे ३ एत 

र्जखण्ड के मारि आरोपित विषधर नेसे ॥ 
काहि गिरिधर कविराय अन्य का तज कै भजन। 
चीन जापको ब्रह्न नया सम हे कोउ भजन२३५०॥ 
यती मध्यभ यती दः नामे यती अयती। 
सती ५ म्य भ सती हः ना भँ सती सतती ॥ 
ना मेँ सती असती दती भँ दती अदती। 
मती म्य मे मती मती तो नदिं अमत्ती॥ 
कादि, गिरिधर कविराय क्षती भे क्षती अक्षती। 


कुण्डल्या-गि० । (१३९) 


पणीयमको गुम्भ न निसमे सो भे यती ॥२५१॥ 
नार मध्य ५ नारदः ना मे नार अनार ॥ 
यार ध भे यारु नामे यार अयार॥ 
नामं नार क धारमे धार्‌ अधार। 
पार मध्यमे पार पारतो नदी अपार॥ 
कहि गिरिधर कृरिराय हार मे हार अहार। 
खुह्मे करिपत सवे नधुंसक नर पुनि ना२२५२॥ 
करण मध्य रा करणः ना में करण अकरण ॥ 
भरण मध्य म भरण नमि भरण अभरण ॥ 
नामं भरण अभरण दरण मे हरण अहरण । 
तरण मध्यभ तरण तरण तो नाहि अतरण ॥ 
करि गिरिधर कविराय मरणमे मरण समरण। 
मेरी सत्ता विना थोभेरेहे सब करण ॥ २५२ ॥ 
अकर मभ्य मे अकर्‌ हुः ना मे अकर्‌ अनकर। 
सकट मध्य मे सकट हं नमि सकर जसकट ॥ 
ना भे सकर अस्तकरु निर्ममे जिस्म अनिस्म्‌ । 


~ 


ङृण्डयिया-गरि० । (१४१) 


7 मध्यम नापहंनाभे जाप अजाप ॥ 
नाम जाप अजाप भापको आप प्रकारक 1 
रभम शरु प्रपथे सवं को इकरस भासक ॥ 
कहि गिरिधर क्रिय पाप्‌ सँ पाम अपाप । 
भूम नाप तिरात अष्टन्वर जोह ताप ॥२९७॥ 
छोचन नव एुनि पटुना तीन सीरा जय चरण। 
रोद वणे इक कर भसमः सोई श मद दरण ॥ 
मोहे शच्च मद्‌ दरण इद ज्वर का शूप वतायौ । 
पृहं ज्वर अष्ट प्रकार चिकित्सा शाखं गायो ॥ 
केहि गिरिधर कविराय मभ कर डरे मोचन । 


(१४०) ङण्डलिया-गि° 1 


इस्म मध्य भे इस्म ईइस्म तो नाहि अनिस्म ॥ 
केहि गिरिधर कषिराय नकर मे नकर अनक 
मेरे सम्धुख भई म्म हो जावे अकर ॥ ३५४॥ 
वाक्‌ मध्यमे वाक, नामे वाक अवाक 
ध मध्यभ नाकः नाम नाक अनाक॥ 
ना भे नाक अनाकं चाक मे चाक अचाकं। 
पाक मध्य भे पाकं पाकतो नदीं अपक । 
कटि गिरिधर कविराय ताक में ताक अतताक । 
मेरे भगे सब खमोश्च ोजवि वाक ॥ ३५५ ॥ 
करूप मध्यमे छप नामे कूप अक्रष। 
यूपमध्य में गप ना में यूप अग्ष ॥ 
नाभ यूप अयूप यूप में भूप. 'अधुष । 
रूप म्यम रूप रूपतो नाहि "अरूप। 
कहि गिरिधर कविराय्‌ धरूष भे धूप अधप 
चमं पम्यो न निकसियो, कोऊ सो में कूपः २५६ 
` तापसस्य ताप हू नायै ताप अतपि। 


कण्डलिया-मि० । (१७३) 


। मध्यमे जापदंनाभे जाप अजाप॥ 
नामे जाप अनाप आपको आप प्रकारक । 
र प्रपथे सवै को इकरस भासक ॥ 
कहि गिरिर कपिराय पाप भँ पाप अपाप । 
नाम जाप्‌ सिरात अष्न्वर जोहे ताप ॥२९७॥ 
चन नव पुनि पटुना, तीन सीर अय चरण। 
द्‌ वणे इक कर भसम, सोद शच मद्‌ हरण ॥ 
शास्र मद्‌ हरण इद्‌ ज्वर का रूप तायो । 
ह ज्यर अष्ट प्रकार चिकित्सा शास्र गायो ॥ 
हि गिरिधर कविराय गभ कर रे मोचन । 
नस तनमे करे प्रवेरा एकं घटिक नव रोचन३५८ 
शिक अपना आप त्र तद्धे न मािक अन्य 1. 
मञ्ञेगा जिस वक्त यद, तव होवे धन_धन्य्‌ ॥ 
वे होरे धन धन्य ठोक या पनि परलोक मे । 
सार सिन्ध को तेन डते इप्‌ शोकमे॥ 
हि गिरिधर कविय सखि फा नो साडिक। 


ह 


(१४२) ङण्डखिया-गि°। 


सो परमेश्वर तरूहि पिण्ड ब्रह्माण्ड को माङिकि५७ 
तेरो ह्र त्रिः ओर न दस्र सीव। 
महत्व भूरुकर आपनो, भयो तच्छ र जीव ॥ 
भयो तच्छ तरू जीव न कारन कोड सँवारयो। 
अपनीं त्थी आप आपना कान विगारयो ॥. 
कहि गिरिधर कविरयं आपको आपे हेर । 
आधि व्याधि उपाधि सकर मिट जवे तरो६६°` 
एक वस्तु को दो कहै दौम एक निहार। 
यदी भान्ति कर पर्ष यहः उरघचे मध ससार ॥ 
उरे मध ससार न समञ्चतहै इक तनका। 
इख सयुद्र मे वहै रहै नरि सुखको कनका ॥ 
केहि गिरिधर कविराय वड़ो सोहे अविवेक । 
एक वस्त॒ को दो कै पुनि दोको कड एकडेद१ , 
क्षणमे होवे रुष्ट जो; द्सर क्षणम तुष्ट । 
\रुएट तुष्ट क्षण क्षण विषे, रेषा नरजो इष्ट ॥ 
फसा नर जो ए मिनि विषयन को ककर 1 , 


करुण्डखिया-गि° 1 (१४२) 


रित व्यवस्था चित्त खुसीतिसकी अतिभयंकस 
| हि गिरिथर क क्षण पद्ये लिन 
का संग मत्‌ करो को हवे जे क्षणमे २६२ 
0 पापको स्तरे, सम इट नो 
हन इच्छा स्पदो सुवही नित्‌ ॥ 
द सुबह नित्य तथ नो ऋ सवि 1 
॥ ्ुधादरनकी चा नदीं पनि तञ वे. ॥ 
कदि गिर्‌ अव सुनटे 
"¦ लिसके नाम्‌ {सिये जघ भानत सोत दरी१२५२॥ 
| नृतो सकर , गगम बार दनार ॥ 
1 शद न दष किसी विषः करे र ॥ 
५; करे उनि अचार न अचय 1 
{#* केदार खण्डं 1 अर्दिसक नाई मातौरी ॥ 
विशय चठुर पूजन 
(~) 


(१४९) कुण्डड्िया-गि°। 


केर आं नहि बनते, आव वने नहिं आक । 
अ षने नहिं आक यथारथ सुनरे भेय्या' 
येन॒ न किये शुनी शनी एनि नार्हिन गेया । 
कहि गिरिधर कविराय सप्त धातकी देह यह थापे 
सर्वं प्रकार अशुद्ध आत्मा दै इक पाक्‌ ॥ ३६५ 
छटे परमेश्वरं विपः सिफतां ४ अनेकं 
1 बोध विनः भासित नादिन "एक । 
भापित्त नान एक बड़ो हे तो यह षाय । 
सूधो पगे छोड पकव्यो कुस्तित षार । 
कहि गिरिधर फविराय यह रक्षण प्ये से 
रेरजीव अभिन्न ज्ञान विन वन रदे ोटे॥२९६६। 
ˆ नवेको फीर रचः नष नारी की सुखपाठ 
।९ उुकरुट को परिरंके, भये आरूढ गोपा 
भये आर्द्‌ गोपाठ ब्रह्मनो करण ` ` 
सा सखा विग्रह धार हये चश इन्धिय 
कदि गिरिधर कविय जया कमरी 


कण्डटिया-गि०) ( १४५.) 


वही इन्द्‌ सुनाय मोदी जिन रजकी नारी३६७॥ 
हाथी सुखो निकस्यो, पृछ रदी कुछ रोप । 
ता निकारषेके स्यि; करहै कौन कलेश ॥ 
करद कोन कटे कथन इक शब्द न ठग । 
जान रुहे जवे रन्छ सपं नहि कोड फिर भागे ॥ 
कटि गिरिपर कषिराय नदीं तेये कोइ साथी । 
नाम्‌ रूप प्रपञ्च सकर त्र नारी हाथी ॥ ३६८ ॥ 
सतता तावा घर कपिपे, फिरत गावत देम 

सूर र्द छिदामकी, मनटूरी जातेग ॥ 
मंजद्ूरी जातेग नाछ्की रएेसी मती । 
अर्प क्रियाको करके चाद अद्ध गती ॥ 
कहि गिरिधर कविय नीर भवे मन छन्ती । 
एसो ईंडो पमि देकर तावा रत्ती ॥ ३६९ ॥ 
ययि नरकोड अति सररूयोरु न जाने हरण । 
दुनेनका व नाच्छे - निम तरफ ॥ 
पमेशवर्‌ ^ ,  “, " एकन छने ॥ 


=. 


(१४६) कुण्डल्िया-गि०। 


भोजन मभ्य मिखय हाहं जे करदीने ॥ 
कृषि गिरिधर कविराय कमी नरि तिसको तदृपि। 
भाग्य श्चुर को वात न करनी भवि यदयपि३७०॥ 
काचो मन्ती छोड्केः मन्धी कने, एेन। 
जो शुरु दीयेदी मरे क्यो जहर दीजिये गेन ॥ 
क्यो नहर दीनिये गेन होय जिससे बदनामी । 
तहां न पचे कामुक नो पद्‌ रुहे अकामं ॥ 
करि गिरिधर कप्रिराय न चीतो सुनो न बांचो। 
आतम विद्या विना भौर शास्तर सब कायो५७१ 
भोडी किस्मतके भये जोरू मारे नुतः. 
मजूर होयकर जे रहे केरे निरादर परत ॥ 
केरे निरादर प्रतं जो परते बाहर जवे ।. 
सव जन रोरी केतो आदर कषटरुन पवि॥ 
कहि गिरिधर कविराय मोरका छोड ठेडी। 
वह्‌ भी करे मखोरु मन्द परारन्ध नो मौडी ३७२ 
तारे वाटे भिनाकेः दुरमन तिनके दुफे। 


कुण्डटिया-गि०। . (१४७) 


टि बडी कस्तु रै तोभी पवि नफे॥ 
भी पति नफे सुनो अब _वेनसीवकी । 
हरि वात जोभटी तो हानी होत जीवकी ॥ 
कृहि गिरिधर कषि माद्र पिदर विरादर सारे । 
वरी देत जयाय यह्‌ वेवद्फके ताङे ॥ २७३ 
भाग्यरीनको ने मिरे, चिन्ता मणि कहं ठेर \.- 
तदी देखत नदी, जाने कषु ओर ॥ 
जानठेत कष्ठ ओर कांच वा पाथर कंकर । 
तथा किसको सवेदा प्राप्त चिद्धन शंकर ॥ 
कटि गिरिधर फविराय हश्यमे केरे अनुराग \ 
प्रत्यक अपनो आप न चीन्दे षड़ो अभागर७४। 
ननेवारी पस्तु जो, रदे नदीं क्षण एक 1. 
रहने दारी जाय नरि, उठे उपापि अनेक ॥ 
उदे उपायि अनेकं उष्ण तिस पवन न रागत । 
.पिपि चेखाय ना सके आदमी की क्या ताकत ॥ 
फटि गिरिधर कविराय कारन तेद खे - 


१४९ ईण्डछ्या-मर। 


भोजन मध्य मिलाय हसहङः जे करदीने ॥ | 
कहि गिरिधर कविराय कमी नरि तिके तदपि ` 
भाग्य शूर को बात न करनी भवे यद्यपि३७०॥ 
कचा मनी डके मन्वी कने एन!“ 
नो गुरु दीयेदी मरे, कयो नहर दीजिये गेन ॥ -. 
क्यो जहर दीजिये भेन होय जिसमे बदनामी. 
तहां न पहुंचे काञ्क नो पद्‌ रे अकाम ॥ 
करि गिरिधर कविराय न चीतो सुनो न बांचो। 
आत्तम विया विना भौर शास्तर सवं कायो५१ 
भोडी किस्मतके भये, जोरू मरे जूत, 
मनर रोयकर जे रहे, केरे निराद्र प्रत ॥ ` 
करे निरदर पूत भो धरते बाहर जावे। 
सब जनसी करतो आद्र कटं न पवे॥ 
कहि गिरिधर काविराय मोरुका खडा रेडी, 
वहं भी केरे मखोर मन्द्‌ पारन्ध नो डी २७२ 
तारे बारे निनाके, दुर्मन तिनके, दुफे । 


कुण्डल्िया-मिर । (१४९) 


पोतो उपे तिस्को जो नरह वड्भाग॥ 
कि गिरिधर कविराय जो दारा सुत्त ग्रह वित्‌ । 
तिनको पिखि अपत्य फेर कदां धवि चित्त २७८॥ 
म्री पठे देये कृं भयो ना मप्र । 
आंख मदेकर बावरे, धस्यो जाय विच अघ ॥ 
धस्यो जाय षिच अथि जन्म जन्मांतर रवे। 
केण्टक तरे विछाय कौ सुख कैसे सोवे ॥ 
कहि गिरिधर कविराय रेढकर माया ठगनी 1 
आप आपने मारि पेठ सुख पावो मगनी॥२७९॥ 
तनक व्यथाके उदयते, शिथिख रोतहे गात । 
रौकिक वैदिक चारी, एके बार परत ॥ 
एकै षार परात खयर क्डुरदै न गेहू। 
एमे तवसो पामर विनि को करे स्नेह ॥ 
कहि गिरिधर कविराय कठव मि जनक । 
कोड निवार नरि सकेदेका दुख हकं तनके ३८० 
दास आपनो आपै, तपस्वी पुरुप महान! 


(१५० ) ऊण्डास्या-गि | 


तन्त होयकर आपने, विचरे बीच जहान ॥ 
विचरे वीच नहान अन्यकी तजकर आशा । 
वन पडन गिरि शुफा जहाँ तह केरे निवाप्रा। 
कहि गिरिधर कविशय सवै मे भयो निर । 
आप आपना प्रभू तपोधन आपे दास ॥ २८१ 
यही कदीमी दाख, मनका स॒नरे मीत! 
्षणमे वृत्ते नीति, क्षणमे_ हो. विपरीत ॥ 
क्षणमें हो विपरीत क्षणक मे चरै इशार। 
क्षणम ओटयो कंवर चाहे क्षण मृगछट| । 
कि गिरिधर कविशाय क्षणक मे वनै गे । 
क्षणहि विरक्त अतीत ख्यार्मनके है येदी३८२॥ 
देखे मनके जहुर जव) यही एरी दिक षीच । 
देहादिकं संहात मे, ओर न मन सम नीच्‌॥ 
ओर न मन सम नीच पुरूप को. पुनि पुनि एरर । 
राब्दादिक जो विषय तिन्ह को हरदम धुरे ॥ 
कहि गिरिधर कविरायजौर करनी किप रवे} 


कुण्डलख्या-गि० ! (१९१ ) 


| जवरग मनके मिथ्या भौतिक द्र्य न दैत ३८२ 
| रे मन मंदी बात तज, गदा तन हकार । 
ज्ञान धुप उरमें गदो, करहु व्रह्म ठंकार॥ 
करहु तरह ठकारं जय तू परग धर अगि । 
भेम जो पच प्रकार हृद्य ते तत्क्षण भमि) 
केहि गिरिधर कविराय मूर संसार क खनरे । 
'नाङ होय संसार द्वैत फिर रेदै न मनेरे २८४ ॥ 
रे मन भोद्‌ वावेरः छोडे नदीं चार । 
शति स्मृति सवे कह थके, तेरा वदी वाट ॥ 
तेरा वही इवार धेर वेत्ताखा गे । 
नाम सूप प्रपञ्च ओर नि्ि वासर धपे ॥ 
कटि गिरिधर कृषिराय ओर तू मत्त € बनरे । 
निज स्वरूपे मादिं सदा स्थित्रटु मनरे॥२८५॥ 
रे मन शब्द स्पशं जो, रूप पुनः रस गन्ध। 
पव दुःख फा वीन यद, तू नहि समञ्च अन्ध ॥ 
तू नहि समञ्चत अन्ध सदा इनदी को चाहे । 


[ 


( १९२) कृण्डाडिया-गि° । 


अपनी . हत्थी आप आपने छनके .दाहै॥ 
कुटि गिरिषर कविराय जो प्रत्यक्‌ आनद षनर। 
तिसहि मादि रह खीन सुखी तव हीे मनर २८६॥ 
रे मन सुधो होय च, छांड कपट की रति। 
छर षर कला विसार सव, करो एकस प्रीति ॥ 
करो एकस प्रीति जो अन्तर व्यापक तेरे । 
देह इन्दि पुनि प्राण सहित नो सको अर॥ 
कहि गिरिधर कपिराय आन गनती मति गन। 
त प्रवृत्ति निंत्ति रहो तम सो मनेर॥२८०॥ 
रे मन भोतिक वरम च्‌ महन्तं परधान। 
तेरे पाछे है सवै, देह बुदि इन्द्रिय प्रण ॥ 
देह द्धि इन्द्रिय प्राण इन्हो में त्रे नायिक 
क्रिया तेरेऽधीन मानी वाचिकं , कायिकं ॥` 
कंटि गिरिधर कृविराय दवे तवहीं धन धनः । 
जव निर्विकार होरहे सवथा इकरस सनरे॥२८८॥ 
रेभन तासं भीति करि, जो सवको पिष्ठान ।' 


ण्डलिया-गरि० । (१५३ ) 


आन ठोर सुख हे नीं, यह निन्य कर जान ॥ 
यह्‌ निश्वय करजान थेति गुरु संत यखाने । 
माधव भ्यास वरिष्ठ के ठम एक. न जानि ॥ 
केरि गिरिधर कविराय शिवोहं शिवोहं भणे । 
जो समको पिष्ठान प्रीति तासों कर मनर।॥२८९॥ 
मासा मनसो कहत ङः सुनो देव्‌ जग धूम 1“ 
खश्च फेरे षया होत ईहः तू न र्ये निजसूपं ॥ 
तून ख्खे निजरूप्‌ तो करनीहे सव थोथी । 
केवर वकषाद सोरु फर पठे जो पोथी ॥ 
केदि गिरिधर केविराय होत खख तिनका कार । 
जो प्रत्यङ्‌ व्रह्मा भित्नज्ञान विन्‌ फेरत्‌ माल९० 
मुआ मारा सो कृतः सुनरे भोडी वाम। 
नोप कुसो स्वरूपको, तञ्चसो रदा न काम 
त्यसौ रहा न काम न तञ्चको कदं फेर । 
मनिया मनिया कर्के मध्य चौरस्ते गे ॥ 
कहि गिरिधर कविराय जव अपना जाप पषलुभा 


(१५४ ) कुण्डल्या-गि° 1 


तद्चसो रहा न काम एकर एसे मुभा ॥२९१॥ 
मोटा सोढ चाहिये, हाथ उदु पेरमान। 
घोटे भग भुजग को, तोड़त ' दंता शन्‌ ॥ 
तोडत दन्ता श्वान कहूं दुनैन मिटनवि 

दुरमन दविगीर तादिके मस्तक ठे ॥ 


कहि गिरिधर कविराय रासिये संदर सोदा। 
अपने बते हेड नदीं छोटा नदि मो ॥२९२। 
देखी तेरी गति सकर, रे मन भद्‌ भ्रत। 


पण्डित मुण्डित परदे, समश्चत नादि ङ्त ॥ 
समञ्चत नादिं कुप्त बधरघ्नो धमकी मूटी । 
पमि भेगिको भोगत पत्तर चाहत जुट ॥ 
कहि गिरिधर कविराय नपुंसक दैत 

मिखो सजाती साथ छोड कर देखा देखी॥२९२॥ 
रुन होत जाकी तश्फ, जासु पुरुषका चित्त 
तिसरीको सव देत ईै, सत दारा तम वित्त ॥ 
सुत दाया तन वित्त तिसी क्षण करदे जप॑ण 


ण्डल्िया-गि° । (१५५) 


जम्‌ पन तिससे दृटे केर कर सकै न तपैण ॥ 
कहि गिरिधर फेविराय पडे निमाज न साने उब्‌। 
एकं वेर खुद्‌ विपे भया तिसका मन सन्‌ २९४॥ 
रे मन सो काम करः नाति पविं हान्त । 
रग द्वेष मिट जाय सव, आरा तष्णा भान्ते ॥ 
आशा त्रष्णा भान्ति नीचनीह यह पापिन ॥ 
जके अन्तर वपे ति्षीको डसेहै सांपिन ॥ 
कहि गिरिधर कविराय ज्ञान कर त्रु उर्पनरे। 
निवड उधिरो ने मृरु अविया मनरे॥ ३९९ ॥ 
कुरिया रस शठे प्य; साचे रप्तको छोड । 
इन विषयनको गते, बीते कलप करोड ॥ 
वीते कल्प कड सोच कं रम्‌ इराई। 
जन्म असंख्य विताय शान्ति ना वञ्चको भाई ॥ 
कहि गिरिधर कविराय सोदत्तो पिरे अथ धरिया 
रन सिंहासन छोड़ यमी करे करकिया२९६॥ 
भगि सुद्टकरे तल्कः दै मसीद॑तक दौड! 


(१५६) कण्डरिया-गि०! - 


अगि जागा है नरी, नाता हैव ष चोड्‌॥ 
नाता हेवि चौड़ ` तथा परवती जो सट। 
जाति पांति विन नार्दिन इनके पुनि कोई षट ॥ 
काहि गिरिधर कविराय विरक्त दोनोको त्यागे । 
निभेय विचरे सेत किसी से डरे न भागे ॥२९५॥ 
आमय वड़ो प्रमादहै स्वं दुःखका बीन।. 
तिसके आगे भूत जिनः ओर्‌ रोग क्या चीन ॥ 
ओर रोग क्या चीन अट्पहै जिसकी भाग । 
देहपात के अन्त विषमता रदे न बू॥ 
कहि गिरिधर कराय देव जव अवि वमि। 
भथमे देह अध्यास होय नि पाठे आमय३९८॥ 
“दुन देखे संतको, धरे मनम रोष " 
ओर कोई षर ना चरे, अनहोतो कल्पे दोष्‌ ॥ 
अनरोतो कल्पै दोष वाक्य वोर सब दिमित! 
ज्यों जेडुके चिचियाय साय मत दीटू किसमिस्‌॥, 
कहि गिरिधर कविराय वृहत सगन्नावे गुरुजन । 


्ण्डस्वि-गि०। (१६७) 


त स्वभाव न तने पातकी एसो इनेन ॥३९९॥ 
रानी चाहत शानक, मानी . चादत्त मान । ८ 
 गुनरानी नरान म दोय रहे गरुतान ॥ 
होय रहे गरूतान तीन यह भारी सरिता । 
आतम वेव बिना दूसरा नहिं कोड तरता ॥ 
करि गिरिधर कविराय जिते नर है अज्ञानी । 
को चात गुजरान मन कोहो रहे शानी॥००॥ 
 पोस्त पीवे वारुणी, खात अफीम मनून । ˆ 
गरट्के गाना चरसनोसो वैरायते शुन॥ 
सो वैराग्य ते शून्य अन्यथा है भभिसन्धी । 
` अहो पोह से रहित इद्धि तिनकी भई अन्धी ॥ 
कृहि गिरिधर कविराय न हमे तिनका दसत । 
भग तमा खात्तबारणी पियत्‌ जो पोसत ४०१॥ 
वाने स्यार अहि सिंहकः जिसमे रदे खवास 1“ 
} भिरे न जिस दिन वखत चिर पचो उड दवास्‌॥ 
पचो उड़े वास चंडे नख रिष भर दाई। 


(१५८) ङण्डटिया-गि° । | 


सव बाई पचनाय कृनाकी रहै न राई । 
कि गिरिधर कविय दुर, हषे घ्न 
यह जफीमे सिफता पृत्ती करे ज्यो सवान०२। 


। जेते शण विजया विपे, कटि न सक कोर लोग 


^ 
त 


भक 


एक दोष कष कतर, सोहे खनये येग 
सोहै स॒नये योम्य भंग जव्‌ षीवे भगी 
चे जो ताको अमर उदधि हषे ही, | 
कदि गिरिधर कविय सदाह रेवत , 
को कवि केरे वान जहर विजया मे जेत ४० 
टुकासे इरमत गहे नियम धमं गयो षट 
दाम खच कर ख्यो तमा, गरैहिये की एूट, 

\दियिकी पट आगको वर षर डि 

„ घर आग को नाय सोह रती बोठे 

~ गिरिधर कविराय खगे जव .यमको 
प्राण नागे छट सराय हवे नरि इका ॥४ 
द्वा तिसन आखिये, भिसके मनमे 


कुण्डट्या-गि°। (१५९) 


रोच नामहै चादकाः चार्‌ थनत न पोच ॥ 
याह बनत्त नर पोच पोच का अथे हे अधम। 
रव्पाहिश रित जो पुरुषं देव तिसवेदे कदम ॥ 
भिरिधर कविराय ज्ञानी ॐचा सूचा। 
अज्ञानी देहं अभिमानी कामी पामर टूचा४०५ 
राम बटाये सो वहे, षर्‌ कर बद्यो न कोय ।-- 
यरु छरु करके जो बटे, सो प्रयु दीन्दे खोय ॥ 
सो प्रथु दीन्दं खोय खर दूषण ताडका पाङी । 
सहे टुम्य कियो नाञ्च जो रवण डो ुचारी। 
कडि गिरिधर किराय त्याग कर छोकिक काम। 
हरदम आढ याम जपोहं सीता राम ॥ ४०६ ॥ 
राम एकल करतहै' सवे जनके काम .॥ 
तिस्को तजकर भूठजनः जपे ओर को नाम । 
जये ओरको नाम तिनों की रै कमवश्ती । 
वस्तु छोड कूवस्तु गहे य॒द॒ तो वदयस्ती ॥ 
करि गिरिधर कविसाय न तिनको होत अरम्‌ । 


( ३५८) कुण्डडिया-गि० । 


सव बाहे प्चजाय कृनाकी रै न राई ॥ 
करि गिरिधर कविराय दरिद्री दोषे जान । 
यह अफीममं सिफता वृत्ती करे ज्यो स्वान४०२॥ 
‹ जेते गुण विजया विपे, कहि न सक कोर लोग] 
एक दोष कदु कदत, सोहै नवे योग॥ 
सोहै स॒नये योग्य भंग जव परीवे भगी। 
चदे जो ताको अमठ इद्धि होमे वहरंगी ॥ 
कहि गिरिधर कविराय सदाह होवत केते। 
को कवि केरे वखान जहुर षिजया मे जेते ४०१ 
 इक्ासे इरमत गड नियम धमं गयो ट । 
दामं खचे करं सियो तमास, गरहिये की एूट ॥ 
गई दिये की फूट आगको घर षर डोरे। 
निस घर आग को नाय सोई छरराती बोटे ॥ 
करि गिरिधर केषिराय गे जव यमको रुका । 
प्राण नारयेभे रट सहाय होवे नरि इका ॥४०७।/ 
चा तित्र आसखिये, भिसके मनमें ठोच । 


कुण्डरिका-गि° । (१५९) 


छोच नापे चारक चाह वन्त न पोच ॥ 
चार वनत्त नर पोच पच का अथं है अपम। 
रव्वादिश्च रहित जो परुष देव तिस्वदे कदम ॥ 
गिरिधर फविराय ज्ञानी ञचा सूचा। 
अज्ञानी देह अभिमानी कामी पामर टूचा४०५ 
राम्‌ बदटयि सो वटे बरु कर वद्यो न कोय 
बरु छर करके जो षष्ठे सो प्र दीन्दे खोय ॥ 
सो प्रथु दीन सोय खरं दूषण ताडका पाटी । 
सह ऊुटुम्ब कियो नाश जो राषण यड़ो छुचारी। 
कृटि गिरिधर काविराय त्याग कर रोकिकं काम 
दरदम आे याम जपोरं सीता राम \ ४०६ ॥ 
शम एको करतरै, स्वं ननेके काम ~“ 
तिस्तको तजकर सूटजन, जपे ओर को नाम । 
जपं ओरको नाम त्तिनों की है कमयस्ती । 
वस्तु छोड कूवस्तु गह यह तो बदवरूती ॥ 
कहि गिरिधर कविराय न तिनको होत असम । 


(१५८) ङुण्डङिया-गि० । 


सव बाई पचनाय कृजाकी रैः नरह ॥ 
कहि गिरिधर कषिराय दरिद्री होवे ज्वान । 
यद अफीममें सिफतः वृत्ती करे ज्यों वान४०२॥ 
लेते युण विजया पि, कहि न सक कोर छग । 
एक दोष कलु कहती सेहे सुनषे योग ॥ 
सोहै स॒नये योग्य भंग जव पीवे भगी। 
चडे जो ताको अम बुद्धि होवे वहरगी ॥ 
कहि गिरिधर कविराय सदाह दवत केते। 
को फवि कृरे बखान जहुर विजया मँ जेते ४०३ 


- इकछासे इरमत गहै नियम धमं गयो षट । 


दाम्‌ खचं कर ख्यो तमा, गरैहिये की एूट ॥ 
गई दिये कौ पट आगको घर धर डटि। 
निस घर आग को जनाय सोहे ' ररती बोरे ॥ 
किं गिरिधर कविराय रगे नव यमको र्ना । 
भराण नार्यगे छट सदाय दवे नहिं इक्षा ॥४०४॥ 
छवा तिसनू आसिये, निसके मनमें लोच । 


इण्डञिया-गि०! (१६१) 


करे भनेक प्राप तात यहं हमरी माता । 
यह्‌ हमरी है नारिय हमरे रै उषु भाता ॥ 
केहि गिरिधर कविराय पुत्र यह हमरे पोते । 
चिन्ता सागर बीच प्रो नित खव गोते ॥४१०॥ 
धते खावन की भई चिद्धन. को जव चारि । 
जानः, बरद्यके आप्री) र्यो करन नाहि ॥ 
रूग्यो कणन गुनाह न दैखे कडु मदमत्ता। 
आद्र कोऊ न करे रोक सव कै कुपत्ता ॥- 
कटिं गिरिधर ' कविराय विषय शब्दादिक तक्ष! 
या प्रकार परमेश्वर खावन खाग्यो धके ॥४११॥ 
मोजः होड.चिंददेवकीः शब्दादिकं किं गजाय । 
विन इच्छा"पंसयत्न विनः पावन रग्यो सनाय ॥ 
पौवन' सयो सजाय स्वाय विना यहु रोवे ।* 
व्थो के तरे विखछाय गोखुू उपर सेवे ॥“ 
कदि गिरिर कविराय आसरी राघी फौज । 


(१६०) कुण्डलिया-गि०। 


परत्यक व्रह्म पृथ्र कर जान्यो जिसने राम ४०७ 
चरी तेरो ओर नहि, वैरी इक बदफर । 
तू ऊुधुद्धिको छोड के, द्रो दिशा कसेर । 
दशो दिशा कर सेर तचे किर कोय न रेके। 
रेसोको ससार माहि जो ` तक्षको टेके ॥ 
कहि गिरिधर कविराय भाप जव षने न गेरी । 
स्वै जगत्‌ हो मिज कोड फिर रहै न वैरी४०२॥ 
मरजी चेतन की जगैः श्चल मारन्‌ की होय । 
मृग तृष्णे नीरमे वहि चार्यो विन तोय्‌ ॥ 
वहिचाल्यो बिन तोय न कूं किनारो पदि । 
कभी उष्य कभी अद्धं पुनः पुन गेति. खव ॥ 
कटि गिरिधर कविराय दीभिये किस दिग अरजी। ' 
परमेश्वर की भरे आप नव एसी मरी ॥९०९॥ | 
गते सावन को रम्यो, परमेश्वर नव॒ जप.। 
कटी न माने वेदकी) करे अनेक प्रक्षि ॥ ,. 


कुण्डखिया-गि० ! (१६३) 


अवबि्या का तव नाम्‌ खोज कर विचा राख्यो ॥ 
कृषि गिरिधर कविशय मांस खा अचे स्राव । 
इन्दी रक्षणो आप भयो प्रमेडवर सरा।॥४१५॥ 
तुफान देखनकी जगी, चेतनको _मभिराप । 
परमार्थकी तरफते, भूद ङई निज आंख ॥ 
मृदरुई निज ओंख तभी रोयो आवरण । 
वृहुरो भये विक्षेप रगो किर जन्म्‌ अरु मरन ॥ 
कटि गिरिधर काविराय चठ्ये अविवेक खमान । 
स्वस्वरूप नहि देखे वकने ख्यो तुफान॥४१६॥ 
पाप्‌ प्रमेद्वरको ख्यो, कूलिपितदेद अध्यास । 
अहं व्राह्मण अहं क्षत्रियः वके न कूरे कयास ॥ 
वके न करे कया ज्ञाने जोर प्रकारा! 
करर ओर प्रकार रोग यह अतिदी भारा ॥ 
कहि भिरिधर कविराय पिति नघ अपनो आप। 
सूट अविद्य्‌। सरित नए होय्‌ पुण्यरपाप॥९१७ 
गरा तेने पाद्या, तदी इते निषेर। 


(१६२) कुण्डडिया-गि०। 


देवी सपति दूरकरी चिद्घन की मोज॥४१२॥ 
रोगी चेतन दो र्छ्यो, मरस्यो बहम आनार। 
कभी स्वगे पुनि नरक की छग्यो खान पनार ॥ 
ङाग्यो खान पनार रेन दिन राते किस्सह । 
हम अघुके त अञुकः इसमे मेरो हिस्सह ॥ 
कहि गिरिधर कविराय बुद्धि भइ नख शिख सोगी। 
विना वित्त कफ़ वाय भयो परमेर्वर रोगी।४१३ 
इत्या आत्तमको र्गी, नाम रूप अभिमान । 
तव इत्या यह उत्तरे, होय यथारथ ज्ञान ॥ 
दोय यथारथ ज्ञान रंटै नहि रेषो तानी । 
देख ओर की क्रिया न उपने रंच गानी ॥ 
कहि गिरिधर कविराय भूटकर अपनी सत्या 
दन्ता ममता त्वन्त गी परमेरवर इत्या॥१४। 
खराव होन का उठयो जवः चिद्धन काटि तरंग। 
चरस तमाखू पोस्ता, पीवन छग्योर्भग ॥ 
पवन छग्यो भग अशचुदधको ञजुद्ध कर थाप्यो । 


[र्ण 


द्ण्डयिया-मरि* । ( १६९ ) 


हषे खश्ची कमार फौत दिरूगीरी तवदी॥४२०॥ 
जदा शाह रग ते नजीकः जाका सभी जहर । 
बातन नाहिर यक अर्फः इस्ती इतम सूर ॥ 
हस्ती इम सर्र श्रूर दर यखत है इाजर । 
परवर दगार खुदावन्द बरदकं यह काद्र ॥ 
कदि गिरिधर कविराय मार तिनके शिर खहा 1 
जो सुद्‌ वसुद षिन दिगर जर को मानत्त अछा ॥ 
अवितो अटकावना, जावे ती मरि शेकं। 
इस छोकिक व्यवृहारमे, इषे शोक नरि क ॥ 
इषं श्लोक नरि रोक नदीं स्वाहिरा इक मासा। 
फकीरी करनी गी जवे फिर किसकी ज्ञा ॥ 
कहि गिरिधर कविराय कोड रोवे कोई गावे । 
नरी किसीतसे कास भे जावे मत अवि ॥६२२॥ 
दिन्दी मादिं फकीर को, अक्षर खगे तीन । 
चार हरफ़ पुनि फारसी, जानत हे परवीन ॥ 
जानत दे परफीन जो दरों कारि अथं ! 


(१६४) कण्डलिया-गि° । 


दूर सों मिवरे नरी, यदी अटपटो कैर ॥ 
यही अटपटो फेर आप सुरञ्चये तो खस्ञे। 
ओर रुगावे हाथ तो उरूटे दुगनो उर्न्चे॥ 
कडि गिरिधर कविराय भ्रान्ति का पटको पगरा। 
अरहुब्ह्म जब रूहे तभी यह चके ञ्जगरा ॥९१८॥ 
हिन्दु जसति भाति प्रेमातरुक इस्ति इम संर 
बहु वरहक्त ब्रह्महपः बहु स्व प्रकार खुदनूर। 
स्व प्रकाश खुदनूर कहत ह जके ताईं ॥ 
ख जवान अवाक्य अस्प वेगरून अर ॥ 
कृहि गिरिधर कपिराय सोहत आनंद सिन्धु । 
जाका सुमरन करत सवेदा रुक अर्‌ .दिन्दु१९ 
तवही मिहर खुदायकीः जव करे फकीर दवाय ॥ 
कदम, पवे दरवेश का होवे रदं बखाय ॥ 
होवे रट्‌, बाय न रहोवत्त कोऊ हरकत 1 
मदत जिसकी फकर तिसी वर मारीं ` वरकत ॥ 
कटि गिरिधर कविराय करे नमार्येकेदोंका नवह 


#१ 


कुण्डञ्या-गि 1 (१६७) 


पिप्य वासना से रहित जग्मे विरखो साध ॥ 
जगमे विरो साधु नदीं जिसके वट चिप्स । 
शब्दादिकं वाको भाति निश्चय करके रिपुसा ॥ 
कहि भिरिधर कविराय नागनी रै यह कृष्णा 
निसके अन्दर वसे तिसीको डस है तष्णा ४२६॥ 
चर्‌ चरु चितमे रुगरदी, विन धैरन संतोष । 
चित्त एकागर ते विना, क्योकर पवे मोक्ष ॥ 
क्योकर पवि मोक्ष बुद्धि याह्य सुख धवे । 
वोध यथार्थ भये फेर वृत्ति कटं न जवे ॥ 
कहि गिरिधर क्रिय अविया जोहै दर्दर 1 
तिससे निकसे पुरुष मिटे सब कर केर चर च 
प्रेय वाक्य परदानते, तुष्ट होय सय जन्त । 
ताते प्रेय वक्तव्य रै, क्या वचन द्रि्री सन्त ॥ 
कया कचन दरिद्री सन्त न निसमे कोड़ी खगत 
बे छमार दो खभ फेर क्यो तिससे भागत ॥ 
कहि गिरिधर कंषिराय जो प्राणी चाद भय । 


(१६६) कुण्डलिया-गि०। 


विना अथं के जाने अहमक रहै अनथं ॥ 
कहि गिरिधर कविराय अविद्या जिसने निन्दी । 
सोई युरशद्‌ फकर फारसी पटो वा हिन्दी ४२३ 
राश्यो नाम फकीर ते, मूर न आई साज । 
जो वनाय निं जानता क्यों ठे वापे सान। 
क्यों छे वि सान बड़ी अक्र के मार्क ॥ 
फारखती जव ठरे जगत सों फिर क्या तारक ॥ 
कहि गिरिधर कविराय जिन्दोने खुद्रस चाख्यो। 
सोई फकर कमार इसम तिन साचा राख्यो ४२९ 
फारग जवख्ग न रोवे, फकीरी तथख्ग दर । 
स्षाहिश्च दुनियाकी कर, फकीर नहीं मजदूर ॥ 
फकीर नदी मजदूर पसडी है वह॒ कसवी। 
भवे राखे माखा अथवा फेरे तस्षी ॥' 
कटि गिरिधर कविरायजान तिस्तको अति वारक। 
जोफकरकदाकर नामनगत्‌ सोभयोनफारग ४२५ 
त्ष्णाने सव य्रघचियि. वच्यो एक वा भाध । 


कुण्डखिया-गि० । (१६९) 


अथवा वसम्यारा रदौवा समके शामिरु ॥ 
कहि ` गिरिधर कविराय फटकडी ख्गे न माई । 
विन मजीठ रंगरेन विना दिर रगो सां३े\४२१॥ 
सदिं रोके एकारदेः रेमनं रोय मरुग ।- 
अमर फकीरीका चद क्या तिस अगि भंग ॥ 
क्या तिस अगि भग वारुणीं चरस धतरा । 
नद्धो करे सुव रद्‌ फकर नब दैवे परा ॥ 
कटि गिरिधर कषिराय किसीको चरू न बुखाई । 
तुञ्चे न टेकि कोय विचर निर्भय हो सादै।॥४३२॥ 
सं रोक पुकारदेः ,रेमन हौ वेकेद। 
तीन निस्पते भित्रकर, खुद को देसनपेद | 
ख॒दको देस नेषद्‌ किंसीको कर न पिना 
ठ्॒षको काफर केदे जवी चू क्येहे विजदी ॥ 
कहि गिरिर कषिराय गति सष तेरी श्चि । 
नहि चक्षते छ चदा समद्यरे एसे स६।४२२॥ 
सड छेक पकारदेः रेमन हौ दणड) 


(१६८) कुण्डठिया-गिर.। 


कटु धिप्येय वकर बाक्य्‌.तन बेरे प्रेय ॥४२८॥ 
साई ठोक पुकारदेः रे मन होय एकार, 
रार मनद दद दिस की, पग सों मेटर्कर॥ 
पसो. मेटख्कीर किंस सों कर नाहि दबा । 
सव तुञ्चको करे सटाम जानकर आदम वावा ॥ 
कि गिरिधर कविराय गेर कमकर है कार । 
छोडे दिग दरीर तुदी किवखा है सा३।४२९॥ 
सांईं ठक पुकार देः हों मनरे ये निवा। 
खा सरह ये मजदवकीः पटिरो ठह कवा ॥ 
पिरे कुठ्ड कवा ऊफर का परदा फाडो । 
यावत्‌ दग्र दखीर सकर का मूर उपाडो ॥ 
कटि गिरिधर किय जो साद्व समनी धांई । 
भे.हो सोई खदाय पडो करमां यहु सांई॥४२०॥ 
सदिं रोकं पुकारदे रेमन होय समो । 
५ खुदके भीत्र गुम्भ दोय, खुदकी रहे न होश ॥ 
खदकगः रहे न दो तभी तुम होवे कामिर। 


ङण्डखिया-गि० । (१६९) 


अथवा पस न्यारा रहो वा सवके शामिर ॥ 
कहि गिरिधर कविय फटकंडी खमे न माई । 
बिन मजीख रंगरेन पिना दिख रगो सांर॥०२१॥ 
सहि खोक पकारदेः रेमन होय मरेग।- 
अमरु फकीरीका चदे क्या तिस्र आगे भंग ॥ 
क्या तिक अगि भग वारुणी चरस धतरा! 
नरो करे सव रद्‌ फकर जब होवे प्रा ॥ 
करि गिरिधर कविरय किसीको तू न बुखाई । 
तुक्च न टेकि कोय विचर निभेय दो साई५४३२॥ 
सि ठोकं पुकारदेः रेमन हौ वेकेद। 
तीन . जिस्मते भिन्रकर खुद को देखनपेद ॥ 
खुदको देख नपेद किसको करो न सिजदा । 
तद्यको कफर कृद जवी तु करदे सिनद्‌ ॥ 
कहि गिरिधर कषिशय गति सब तेरी श्र । 
नरि वक्ते कुछ खदा समञ्जञे एेसे स्‌६।४२२॥ 
सांईं रोक पकारे, रेमन दो दखेश। 


4 


(१७०) कुण्डटिया-गि०। 


कार 1 दारुको _ डाके, खुदम कर प्रेर्‌ ॥ 
सुद्‌ मे कर परवश श्रददा फडो न्‌ पट्ट ॥ 
सथ दुनिया की तरफों हटके बन रदो ्षस्छा ॥ 
कहि गिरिधर कविराय जानङे अपने ताह। 
निस जानन करोर जानना रहे न संर।४२४॥ 
वामा जन समुदाय मे, साधू को जो होत । 
यमे कारण कोन है, कोई एवे पाप उघोत ॥ 
रवं पाप उदयोतविना व्गि ङ्गे न मण्डी। 
जगि सोटे भाग्य्‌ होय तव ` एसी भण्डी ॥ 
कदि गिरिधर कविराय नाञ्च जव होय दुरारा'॥ 
फेर न मनको भवे प्राकृत जनों में वाप्ता॥२५॥ 
सोनो नेसो भूमिपरः तसो उप्र खाट । 
जसो रेश्ञम ओढनोः तेसोदी पनि टाट. ॥ 
तेसोदी पनि दाद यथा घृत दुग्ध मरह) 
तथा सुकोदों चरणे निमक मिन दारु कलर । 
कहि गिरिधर कविराय काटनो ना कष्ठ बोनो । 


कुण्डखिया-गि०। (१७१ ) 


नागेसे निं बधि पाठो नहं कट सोनो ॥४२६॥ 
तगी तनक न सहसके, करेन आरन त्तग | 
्विततिय रंग तदं ना चे, जहां असर. इकर ॥ 
नहं असर यक रंग रंग सोई है साचा। 
ओर जो कृभिम रंग सकर तुम जानो काचा ॥ 
कहि गिरिधर्‌ कविय फकर नो सदा अंगी । . 
कयो उपाधि मे पड़े कोन विध देखे तमी॥४३७॥ 
अरान्‌ वसन भर कनक पनि, वादा चोप गखम्‌ । 
डवा हथियार व्क, यह नव निधिको नाम्‌ ॥ 
धर्‌ नव निधिको नाम चदे जिनको परवती । 
मोनन छादन विना ओरं सव तने निवतीं ॥ 
कृहि गिरिधर केविराय छोडकर सगरे व्यप्तन 1 
आतम चिन्तन करे संत जन पाकर अशन ४३८ 
कृता सो भयो आपनी, आगर जिसे पद्‌ । 
कोई मय विच महनवदेः कोई खा मजहवेमे रिद्‌॥ 
रोह ख मजदबमे रिदं किसीको भावि कम्वर । 


(१७२) ुण्डरिया-गि०। 


ईष्ट किंसीको चैर किप्ीको शाख दिगम्बर ॥ 
करि गिरिधर कविराय अज्ञान जिसने गहि हतां । 
सो आप सवे समथ किसीकी धरे न कता ४२९॥ 
शादर एकर को चादिये तथा भषको उछिर। 
नहिर बावको चाहिये, तथा कंवीको बहिर ॥ 
तथा कवीको वरहिर मधुरता मधुर सोरको । 
महीपा को नीति रुष्टिका चर्म फोरको॥ 
कहि गिरिधर कंविराय सेत जन आहो परहिर+ 
जातम्‌ चिन्तन करे रहे वनम वा राहिर॥४४०॥ 
मूख ञोकना छख सक; संतनके जो फे । 
सा कटावे ओख्ियि, जेकर ` चे अरेव्‌। 
जेकर चरे अरेव तो शोभा रेवत दूनी । 
बजे बे परवाह सन्त जो महा जनरूनी॥ 
कदि गिरिधर कविराय्‌ विवेकी कोड प्रुष्‌ । 
संत मायाको चीन्दं नान जानत मुरुख%४१॥' 
पड जो पञ्च प्रकारके, तिनका करतु . त्याग \ 


कुण्डखिया-गि° । ( १७३) 


पृष्टम्‌ 1 तिनके चरणों छाग ॥ 
तिनकं चरणां खग भागकर, इनसो दृडवड़ । 
अवण करो महा वाक्य छोड प्रवृती जडबड़ ॥ 
कृहि गिरिधर कविराय विभाग न नामे तञ्च! 
तामे दवेत आयोपे विना विचरे प्श ॥ ४४२ ॥ 
द्रना जो हे फकर काः सो ठम खनसे, यार। 
चार हफे का मायनाः ददकर मनमे धार ॥ 
हटकर मनमे धार तभी तम रोवे फकीर । 
गपजो दोनो आल्मका सोन करे तमीर ॥ 
कृहिं गिरिधर काराय रहै ना शिरपर करना। 
केदो इक परस्तो का जवपावे द्रना ॥ ४४३॥ 
रिरता खनो फकीरकाः ठण्णा करनी भंग । 
भिक्षा खानी मांगके; त्याग सवं कार्ष) 
त्याग स्वं कासंगसो एकाषएकी, रमे । 
पून च॑चख को मार करण ओचार्दिकं द्मे ॥ 
हि गिरिर कविराय मिरे कदो वा पिस्ता ॥ 


( १७४) ण्डलिया-गि० । ४ 
हप विषाद्‌ न उठे यदी फकरन का सरिता ४४ 
फस रहै तो रहने, राजी रहे तोर 
निक्त अवि तो निकसन दै, बहाजाय तो वहो। 
वहानाय तो वहो मरो वा वहदिन जीवो। 
सुथस्शाहद कि उक्ती पोर वतर पीवो । 
कहि गिरिधर काविराय भान्तिको करद्‌ दफे । 
ओर दोषे तो रोषो आप मत हून खफ॥४४५॥ 
तन्ब आपने भयो जव) छोड प्रतन्ध पाप । 
ब्रह्म चीन यो आपको, जपे कौन को नाप॥ 
जपे कोनको जाप केरे फिर किसकी सेवा । 
भित्र आपसे देखे नदिं कोड देवी देवा॥ 
काहि गिरिधर कविराम जपे निश्चि षाप्तरं मन्च। 
अहं सच्चिदानन्द अखण्ड अद्वितीयस्वतन्४४६॥ 
मोखा खोकं पुकारदंः रेमन होरा चह । 
ज अवि सो खाये, संग्रहकी जड़ “प ॥ 
सेयहकी जड़ पृ भूकर नाम न खेवो। 


ङुण्डञ्या-गि० । (३७५ ; 


दुभ कमना विना नो दीया नायसो देवो ॥ 
कारि गिरिधर कविराय फेर नाहोवे रौरः। 
जानङे तहकीक आपको नव तु मोख्‌॥ ४९७॥ 
मोखा रोक पुकारदे) रेमन रीख शक! 
जं योरे तदं बोर यह, मन वरटकं वरद ॥ 
म॒न बरदक बरदकं कलाम्‌ यः पदो इमेसा ॥ 
आओरनका सग त्याग करो सोहवत दंसेरा ॥ 
कहि गिरिधर कविराय मार तिनके शिर फटा । 
खुद न्यारा माना जिसने दना मौला! ४४८॥ 
अल्छा रोक पकारदे रेमन दोखा वैर। 
दि भावि किर तहं रदो, दां नाय्‌ तरवे ॥ 
जहां जाय तदं सैर जवां म. देवे शरीरी! 
इसके तल्य न _करामात ना दे कोदपीरी ॥ 
कृटि भिरिधृर कतिराय तोड़ भरमगड का इर्ठा। 
मन सुदाय बेशक पाक मस्‌ मन अल्ला ७९ 
अल्छा रोक एुकारदे रमन रो वेफिकर । 


( १७६) ण्डखिया-गि° 1, 


विना आपने आपे, छोड दूसरा जिकर ॥ 
छोड़ दसरा निकर समञ्चकर खुदको मारुक-। 
फ़ारग सवते होय किसीते रख ना ताक ॥ 
कहि गिरिधर कविराय फेरकोई फड़े न पल्ला | 
जनेगा खा शक आपको नव त्र अल्छा\\९०॥ 
वेढे सुँटी खोदकी! च्छे तो मदी . पोन। 
कथे तो ब्रह्मज्ञानकी) नि तो कर रै मोन ॥ 
नहिं तो कर र्दे, मौन सत्त की यह्‌ मयोदा । 
भंख खगे मंग खाय टूकरा वासी ताजा ॥ 
कि गिरिधर कषिराय विषय से मनको एठे। 
~बाद्यसुखी जन पास जायकर कर्यो न वेठे ४५१॥ 
~ १ हो आराम की, धवि खण्ड केदार । 
५९ ग, "` ^  होय्‌त्तव सुखको करहैदीदारं 
सुखको. कहं दीदार ओर क्कु, बातत न, ब्धे । 
खाना. सोना चर्ना चतुरथ नार्दिन सूभ्चे ॥ 
कटि गिरिधर कवि तग देखकर उदधि रानी । 


(१७८) ऊकुण्डण्या-गि० 


निमय दीनत। नाशरोय अघ अति गावत ॥ 
कदि गिरिधर कविराय भरं तिस्षकी मति भरष्ट 1 
गवे शारूमै करत ओं चाहत मान प्रतिष्ठा॥४५९ 
प्रापति की प्राप्ति भई निम्सरय अपरोषं। 
मरिन वासना मिट गहै, उपन्यो टट सन्तोष ॥ ,, 
उपज्यो ह सन्तोष र्दी कथनी एनि करनी । 
ज्ञान कडा इक प्रकटी सूखा विद्या हरनी ॥ , 
करि गिरिधर कषिराय विद्या म्रत्यक समाप्त। 
वणेन मन्थन को करे भरं प्राप्त की भात्त ॥४५६॥ 
दति गिरिधररूत कृण्डलिया दूसरा भग समाप । 





अथ शिक्षा। 
दोहा! , 
भेद्भ्रम कत्ंत्व भमः पुनि अम संगं बरिकार। ^ 
ब्रह्मोत्तर जग सत्य रमः पांचो भरम संसार ॥'१॥ 


छुण्डलिया-गि० । (१७९) 


पिम्ब प्रतिविम्बखोरित स्फटिकःवटकिाञयणमार 
कनकं कुण्डल दृष्टान्त दे पचो श्रम सुनिवार२॥ 
अध्यास विपयंय वहिम्‌ पुनिः भ्रमके अपर पयोय। 
तत्ज्ञानके पात्व सर नादि उपाय ॥ २ ॥ 
तत्वमसि मरावाक्यतेः प्रमा अपरोक्ष उदेतत । 
अं रह्म तिसकाठमे, नाश वियेय होत ॥ ४ ॥ 


सेहिणिके परकाशते, भदै $त्तिका पाते । 
च मलण्डकाय्चि त विषमता 

उदय भरं जव त्तिक, करा रोहिणी षात॥५॥ 

आत्मा अनात्मा अध्यास आत्पा व्‌ 


भेष मेष्के मेप हो श्द्यो श विरोष ! 


ज्ञानि वि व क यन्त अद्वितीय 
पकर भयो जव मकर को) वदी मेषी मेष 
विवेक चराण्य मोद 


वृषभ वृषभ युग मिरे जकः कीनो सिद निपूति । 
योध ह 
बहुरि वृषभ उत्पति भयो, तिन इन्यो ठ संदात9 


(१७८) ऊण्डय्या-गि०। 


निमयं दीनत। नाश्षरोय अप्र श्रुति गावत 
केहि गिरिधर कथिराय भई तिस्तकी मति भ्र 
गवं गार्री करत ओ चाहत मान प्रतिष्ठा॥४९ 
भ्रापत्ति की प्रापति भई निम्सराय अप्रोष 
मरिन वासना मिट गह उपज्यो दृठ सन्तोष 
उपज्यो टट सन्तोष र्दी कथनी पुनि करनी 
ज्ञान कख इक प्रकटी मूख विद्या हरनी 
कहि गिरिधर कंविराय विद्या ` प्रत्यक समाप्त 
वणन अन्थन को करे भ प्राप्त की भातत ॥४५६ 

इति गिरिधरकत कुण्डलिया दूसरा साग समाप । 








अथ शिक्षा । 
दोहा । 


भेद अम्‌ क्त्व भमः पुनि अम सेग विकार 
बद्मोत्तर जग सत्य धमः पायो म संसार ॥ १ 


ङण्डलिया-ि० । (१८१) 


„ अथ स॒प्तमय निवारण मन्त्र । 
„ दोदा। 
यह भय भय परलोकं भयः मरण वेदना जातं} 
अन्थ्रक्षा अन्य गतभयः, अकस्मात भय सत १॥ 
कृषित्त-दस्च जो परियह वियोग चिन्ता यह भयः 
दुगेति गमन परलोक भय भानिये-॥ 
प्राणनको हरण मरण भय कवि सो, 
रोगादि क्ट यह वेदना बखानिये ॥ 
रक्षकं दभाय को नारी अन्य रक्षमभियः 
नयौर भय विचार अन्य शप्त सन आनिये॥ 
अचिन्त्य जोह आदह अचानक कंडा धा रोर । 
देसी भय अकस्मात तगतमे वखानिये 19} 
ग्र भय सषार्‌म्‌ सन्तर । छृप्पय्‌ ॥ 

नख भिख पित ग्रपाण ज्ञान सवृगाहि निरक्षप्त 1 
जीव्‌ इश अमफोर रक्षणा र्तित रक्षिते । 
क्षण भशर सेप्तार विदु परवार भार अम 1 


(१८०) कुण्डल्या-गि० । 


ष्क. अ 


केवित्त-जो कुठ विधाता तरेरिष्योदै छिहाट पाटः 
तादीपर आपनो आप अपठ कषे ॥ 
सानेको सुमेर अवि देख वार प्रार्‌ मकघ 
घट वदे नाहि यह निन्य नियध्ररे॥ 
देवी दास्र कहै जोई होनहार सोई हं ई 
मनमे विचार रेन दिन अुसररे -॥ 
वापी क्रूप सरिता भरहे सात सागरः 
तूतो तेरे वासन समान पानी भरटे ॥१.॥ 
हासीमे विषाद्‌ वसे विदयामे विवाद्‌ यते 
कायामे मरन युर वतनमे रनिता ॥ 
शुचिमे गानि वसे आपतमे हानि क्क्ष 
जय माचि हार सदसत मे छवि छीनता॥ 
रोम क्स भोगमे सेयोगमे वियोग के 
गुणमे गस्भ वसै सेवा माहि दीनता. ॥ 


आर नमरीति नेती मरभित अपरात्ता सता; , 
साता कौ सदेरी है जकेटी उदासीनता ॥ २॥ 


